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| सम्मेलनपत्रिका 
| हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की j 


— Soo — 


सम्पादक 


~ 0 


गिरिजाकुमार घोष 


भाग १ | आश्विन, संचतू १६७० 1 अङ्क १ 


विषयसूची 


१- सम्पादकीय विनय E. n: 
३--सभा समितियों पर प्राचीन ऋषियों ऋ उक्ति 
६--हिन्दी साहित्य में चित्रकला सिखाने की पस्तके' 
४--प्रयाग का विज्ञान-परिषद ओर उसकी कार्य्ये-प्रणाली .. 
४--विविध-- 
ना गरी लिपि में परिवतन की आवश्यक ता- प्रारम्भिक शिक्ता- अगर ज़ी 
में भिन्न भिन्न विषया के पत्र- हिन्दी के मालिक साहित्य में संयुक्त शक्ति 
की आवश्यकता--बं गाल में मुसलमानों का माठभांषा बंगला से प्रेम १२ 


i ६- पुस्तकन्प्रापिस्वीकार ... a m T १६ 
s सम्मेलन की रिपोट E ds i कक 0210 
वाषिक मूल्य १) ] २३१३ Pe [ एक संख्या =) | 


सा हित्य-सम्मेखन meatag से बा० नस्द्रनारायग सिह द्वारा प्रकाशित 
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सम्मेलन के उद्देश्य B 
hoe (2) हिन्दी सहित्य के अङ्गी की उन्नति का प्रयत्न करता। 
| (२) देवनागरी लिपि का देश भर मै प्रचार करना ओर देश 
aah व्यवहार ओर काय्यो को सुलभ करने के लिए हिन्दी भाषी 

को राष्ट्रभाषा बताने का प्रयत्त करना d 
(३) हिन्दी को खगम, Heo आर लाभदायक aaa के 
faa समय समय पर उसकी शेली के संशोधन और लकी 
वरया ओर अभावो के दूर करते का IAS करना | | 
(४) सरकार, देशी राज्यों वाठशालाओं, कालेज, विषे | 
विद्यालयों ओर अन्य GATS, समाजा, जनससूहा तथा ब्यापी 
जमीदारी ओर अदालत: के काया में देवनागरी लिपि और हिर 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना. | 3 
(५) हिन्दी के neret लेखको, पत्रखंपा इको,: प्रचांर१ | 
आर सहायता को समय समय पर उत्साहित करने के लिए at E 
तोषिक प्रशसापत्र पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना ||| 
| tJ sate ma युवकों मे 'हिन्दो' का WSXUT उत्प || 
`` करने थोर बढ़ाते के लिए मयल करना. 

(७) जहाँ आवश्यकता समझी जाय वहा पाठशाला atat 
` तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने को उद्योग कर; 
तथा इस प्रकार की बत्तमान GU की सहायता करना। 

E (=) हिन्दी सादित्य के विद्वानां का. तयार करने के लि 
` हिन्दी की उच्च परीक्षाएं लेने का प्रबन्ध करना|-- _ _ 
(8) हिन्दीभाषा के साहित्य की वृद्धि के. लिए उपयोर 
पुस्तक तैयार कराना! 0 
(१०) हिन्दी लाहित्य-सम्मैेखन के उद्देश्य की सिद्धि उणी हिन 
के लिए अन्य जा उपाय आवश्यक और उपयुक्त ससर 
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हिन्दी-लाहित्य-सस्मेलन की कार्यकारिणी समिति 
की आर से प्रतिमास प्रकाशित 


साग १ | आश्विन, शुक्ला १०मी, संत्‌ १६७० | sug १ 


सम्पादकीय विनय 


सब faut के नाश करनेवाले पार्वतीनन्दन जी को प्रणाम 
करके में अपना कार्य आरम्भ करता = | 
se प्लेट 


आज चिजयादशमी की महाशुभ तिथि है। दशाँ दिशाओं में 
थ्री रामचन्द्र जी के विजयोत्सव का हषनाद गूंज रहा है। ऐसे 
आनन्दमय अवसर पर मुझे हिन्दी साहित्य के सेवक सञ्जना 
के चरणा-प्रान्त मे उपस्थित होने का सोभाग्य प्राप्त हो रहा èl सो 
men, हिन्दी भाषा के विद्वानो, पत्र पत्रिकाओं के सम्पादकगण, 
irm और पाठक-सम्प्रदाय, तथा हिन्दी साहित्य के साधारण 
छ्रसाधारण सभी प्रकार के रसिको, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार 
Wasi आज के दिन की मैत्री अट्ूट होती है। उससे मंगल 
ल की प्राप्ति हाती है । सब सञ्जनवगं मिलकर आशीवाद दीजिए, 
हिन्दी भाषा के इस तुच्छु सेवक की महातुच्छ परन्तु हृदय के 
ध्यतिं गहरे स्तर में सन्निविष्ट निर्भर से टपकती हुई भक्तिधारा 
हिन्दी भाषा के ज्योतिमान सिंहासन पर बैठी हुई भगवती 
सरस्वती के चरणारविन्द धोने के लिए उपयुक्त हो। 

e देर 


जिस इच्छामय के इच्छारूपी चक्र के आठो पहर घूमते रहने 
बै दिन भर के अन्त में सूर्यदेव को रंगबिरंगी किरणों से रंगा हुआ 


EN 


गत्‌ निशाकाल के गहरे Hat d ga जाता हे; फिर उस घन 
{ k ^ 


| 


| 
| 


4 
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घोर अन्धकार के हरते न हरते उद्याचल की चोटी पर बैठे हुए 
परमज्योति परमात्मा की ज्योति-स्वरूप सूर्य महाराज की चहु ओर | 
फैलाई हुई कोमल और लाल लाल किरणों की माला धीरे धीरे सोते 
हुए संसार को जगा देती है ; उसी इच्छामय की इच्छा से खाहित्य- 
संसार में विविध-ज्ञान-मंडित बिद्वज्ञनों से सुशोभित हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन-वाटिका की हरियाली देख पड़ी है और उसी इच्छामय 
को इच्छा से इस वाटिका में घास कांटा छीलने के लिए मेरे समान 
च्तीण-शरीर कलारहित अनाड़ी माली के हाथ में सम्मेलन-पत्रिका 
रूपी gi का सांपा जाना भी जान पड़ता है | 
D चै 


जब में देखता हुं कि उसी इच्छामय की इच्छा से अब ऐसा 
शुभ समय आ पहुंचा है कि साहित्यसुधा का स्वाद पाकर प्यासे | 
रसिकजनो की झुधापिपासा शान्त ही नहीं होती, sada : 
साडित्य-सागर मन्थन करके खुधा-धारा बहाने का चेष्ठा हो रही 
= तब मेरा हृदय भी उतसाह से, उमंग से, प्रेम से फूल कर विह्वल 
, हो जाता है । शरीर मै शक्ति नहीं, मस्तिष्क में वल नहीं, लेखनी | 
| में प्रवाह नहीं, तब भी पीयूष-प्र मियां के उत्लाह से उत्साहित | 
होकर में भी अपनी पुष्पाञ्जलो लेकर विद्वन्मडलो = - | 
उपस्थित हाता हुं | मेरा यह प्रेमापहार स्वीकृत हो तो में अपने 

का बड़भागी TARA | 


चैँ ट्ट 


अभी आरम्भ में इस पत्रिका के सम्पादन तथा सञ्चालन में 
बड़ी बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत सी चुरिया 
देख पड़ंगी; इससे, निस्सन्देह इसका कार्य अभी सर्वरुचिकर 
नहीं हो सकेगा। परन्तु विद्वन्मण्डली की सहानुभूति और सहा- 
यता बनी रही, तो मेरी सेवा को न्यूनता धीरे धीरे पूणं हो ही 
जायगी। C 


Æ - 


मेरे ऊपर इस पत्रिका“के सम्पादन का दायित्व लाद्‌ 1 
cm है। परन्तु यह सम्भव नहीं कि मैं अपनी राममड़ेया uM 
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| 
T. SAM det हुआ इस भारी दायित्व को पूरा कर aH । इस 
रा पत्रिका से सर्वसाधारण को लाभ पहुंचाना, इसे लोकप्रिय 
ते बना कर इसके प्रचार में सहायता करना अकेले मेरे हाथ में नहीं; 
य- | यह कार्य हिन्दी भाषा के प्रेमीमात्र का है | जव तक सब ओर से 
+ of संचार नहीं होगा, यह पत्रिका अशक्त रह जावेगी। 
T | aaga के नाश करने के लिए देवगणो ने मिलकर श्रपनी अपनी 
न शक्ति प्रदान करके आद्याशक्ति की रचना की थी। उसो प्रकार 
गा | सस्मेलन-पत्रिका को भी अपने विचारों का केन्द्र मानकर हिन्दी 
| भाषा की उन्नति और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देशां की afd 
। करना प्रत्येक हिन्दी रसिक का धमे È | 
mo ` : 
1 53 EMSS, eo 5 
é सभा समितियों पर प्राचीन ऋषियों की उक्ति 


दिनाजपुर, बंगाल में, कुछ दिन हुए उत्तर-वज्ग-साहित्य- 
सम्मिलनी सभा का अधिवेशन हो गया है। उस सभा के सभा- 
पति माननीय श्रीयुत आशुतोष AÅ, एम. ma महाशय ने जो 
अभिभाषण पढ़ा था, हिन्दी-लाहित्य के सेवकों झा भी उससे 
बहुत कुछ लाभ हो सकता है। इस लिए उस अभिभाषण का 
कुछ थोड़ा सा अंश यहां पर प्रकाशित किया जाता है। 


माननीय और मनस्वी चौधुरी महाशय ने अति गस्मीरता से. 
वैदिक ऋषिगणौ की गायी हुई स्तोत्रावली का पाठ करके अपना . 
झभिभाषण आरम्भ किया था । आपने कहा “प्राचीन ऋषियों ने 
'खभासमिति को प्रजापति की दुहिता के नाम से आख्यात किया 
है । यह सभा उनके स्तुतिछन्द के सम्पूर्ण योग्य है। यद्यपि में उनके 
: pee करने की योग्यता नहीं रखता, परन्तु आज परिषद्‌ को 


ry कृपां से सभापति के पद पर नियत किया गया हू, इसीसे उस 
द्युतिमती भाषा में आप लोगो का आशीर्वाद मांगने का अधिकार 
सुको है। 

{ सभा च समितिश्च अवताम्‌ प्रजापते डुहितरौ सस्विदाने | 


चेना संगच्छ उपमा स frere चारुवदानि पितर agag l 
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विघाते सभानाम्‌ नरिष्टा नाम वे afa । 
ये ते के च सभासदस्ते ते मम सन्तु सवाचसः ॥ 


एषामहं समासिनां वचो विज्ञानमादते | 

श्रस्या स्वस्याः संसदो मामइन्द्र भगिनं Hz ॥ 

Wadi मनाः परागतं यद्वद्धघ इह वेहवा | 

तदावच्यायामास ययिव्रो रसतां मनः ॥ 

यह सभा मुझू पर सुप्रसन्न होवे। में यहां पर उपस्थित पितृ" | 
गणा के आशीर्वाद से adaa सभास्थल मै चारुवादी हो सक। | 

इस सभा का HAA जानता हूं। इसका दूसरा नाम ay 
पणा है । सभासदूलोग मेरे सहवाची होवें | 


सुभे उनके तेज ओर ज्ञान का गोरव प्राप्त पोवे | 

इस संसर्ग का सौभाग्य मुझको मिल सके | 

यदि इस सभा मे किसी का मन परागत हुआ हो, वा इधर 
उधर ्रावद्ध हो, तो वह इस ate पर आवत्तित होकर मेरे मन | 
मे अनुरक्त हो जावे |” | 

इन श्लोको से प्राचीन ऋषियों का मत जाना जाता हे | सभा- 
पति महाशय ने इसके आगे जो कुछ कहा उसका बहुत संक्षेप मात्र | 
यहां पर उद्धृत किया जाता है । आपने कहा-- 

“ज्ञिस देवभाषा मे Ha श्राप सबको अभिभाषण किया, 8 
जानता हूं उसमें मेरा अधिकार नहीं है । वह ज्योतिर्मयी भाषा | 
श्रादि-कवियों के हृदय की भाषा है, उसमे हर किसीका अधिकार | 
नहीं 21 अधिकार रहते हुए भी हम लोग अधिकार-प्रष्ट BO हमः | 
ने कैसे पहिले अधिकार की रक्षा की है ? श्रपना घर छोड़ कर हम | 
d ने कूड़े करकट की ढेर पर डेरा जमाया है। हमने उच्छङ्कल | 
जीवन का अवलम्वन किया है, धर्म का वन्धन तोड डाला है 
समाज-वन्धन की श्रवज्ञा की हे; हमारे प्राणी के बंधन ढोले पड़ 
गये है । हृद्यो में अनाय-भाव भर गये हैं, जिहा के आगे अना 
भाषा स्थित हो गयी है। बस्ती में gem नहीं रहे, देवमन्दिर 
मे जागते देवता नहीं रहे, अपना घर छोड़ हम लोग पराये द्वार 
पर उपयाचक बने हैं। फिर हमारा केसा अधिकार ? faad 
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हृदय निर्वाक है, फिर भी हम बहुवाची हैं, अतः सत्य की ओर 
से aaga है । जो ्रात्मा पहिले निर्भय थी, अब लोभ से कलु- 
षित हो खुबरण-मार्ग पर चलने लगी है। उस पर पेर अवश्य 
फिसलेंगे। अपने घर में अँधेरा भरा है, परन्तु दूसरों के घर हम 
मशाल जलाने चले हैं।” ऋ ॐ % % इसीसांति भूमिका की 
अवतारणा करते हुए सभापति महाशय ने वेदिक ऋषिगणो की 
सत्यपूता वाणी की महिमा कीतेन की है-- 


“इसी सत्य के तेजोचल से उन लोगों की भाषा तेजोमयी 
थी | जिस दिन हमारे हृदय से यह वल आवघेगा, उस दिन हमारी 
कविता भी ओजस्विनी होगी । साहित्य की जड़ में सत्य और 
साहस का रहना अत्यावश्यक है। यह बल केले श्रावे? धर्म 
के पथ को न थामने से, सामाजिक ग्रन्थि को दृढ़ न करने से, 
श्रसत्य की उपेक्षा करना न जानने से,इस शक्ति का सञ्चार कभी न 
होगा। # ओ ऋ % भाग्य का दोष हम नहीं देते। बाल- 
कत्व के अन्त होते न होते हम पिता बन जाते हैं, शिक्षा असम्पूर्ण 
रहते ही हम शिक्षक बन जाते हैं। मात्रा की अशुद्धि मिटते न 
मिटते हम लेखक बन जाते EOD साध्यातीत का साधन हानिकारक 
ही होता है, उससे saga छोड़ aga नहीं हो सकता। जो 
बात अपने वशा के भीतर है, उलीसे शक्ति का परिचय मिल सकता 
है। जितना हम अपने अधिकार से बाहर जाने को चेष्टा करेगे, 
उतना हम अधम से मी अधम बनने लगगे x " " 
ऋत्तिकगण ही mefa देने की योग्यता रखते है; हुति के भेद 
से देव या दानव यज्ञक्षेत्र पर अधिकार पा जाते हैं । | 


“आदि कवि at matad में आदि पुरोहित, शुरु, शिक्षक 
डस स्थान का आज कौन अधिकारी बन सकता हे? हमने 
अपनी ही चुन मे, अपना अपना धमं गढ़ लेना सीखा है Ge ३ 
कोठरी के भांतर अँधेरे कोने में बेठ कर जगत्‌ के श्रन्धकार का 
अनुभव करना सहज है, परन्तु द्वार खोलकर खड़ न होने से 

` जगत्‌ का चिस्तीणं डजियाला नद्दो देख पड़ता o P ik 


| हिन्दी भाषा की यही दशा है-- सम्पादक-। 


^ 
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“स्चाधीनचेता के हाथ की लेखनी ज्वालामुखी हो जाती हे | 
देवीतमा सरस्वती सूर्यालोक से दूत हे, अतीन्द्रिय दृष्टि के विना. 
स्थल दृष्टि से नहीं देख पड़तीं। क % % यह दृष्टि तपस्या से 

| मिलती हे। ॐ # x मिथ्या की पूजा कन्धेपर लाद कर समाज 
| नहीं ज्ञा सकता। २४ ॐ % सत्य ही जीवन की नीच है, ay 
ही मानवहृदय का साहस है। धर्मे कहो, काव्य कहो, सब सत्य 
ही पर अवलम्बित हैं। समाज में आँखमिचौनी खेलने खेलते 
मन जराग्रस्त हो गया है। मुंह से कहने को कुछ कहते हे, करे 
का उसकी शक्ति नहीं, tat जिस जाति को प्रकृति है sey 
कौनसी आशा फलवती होगी ? वक्ता वक्तता देते समय वीर बन 
घर में घुस कर उन्हं भीगी चिल्ली का स्वरूप धरना पड़ता है। 
घर्मांचाय हिन्दू अपने घर .मै अत्याचार करने से नहीं घबराते। 
अ %# % गाली गलौज करने के लिए हम बड़े दृढ़ है 5 # # प्रायः 
सभी श्रनाचारी हे, खसमभाना चाहते है कि हम बड़े आचारी है।। 
% % % मिथ्या के हाट में gfe का बेचना मोल लेना सम्भव है, | 
वहाँ देवी नहीं सिलती । कृ क * | 


g ya ५ fs 1 00 24 4 


A 


V 


A 64 pl 43 


“मातृभाषा का आदर बिना जाने, अपने समाज का AAT 
करना बिना सीखे, मिथ्या के भीतर सत्य का रूप बिना देखे. 
साहित्य सीखना वृथा है । अपनी माता के रहते उससे द्रोह का, 
दूसरे घर की गृहिणी को मां मत कहो। अपनी माता को विदेश 
Ala जोड मत पहिराओ | + * *” इत्यादि | | 


| 


| 


— & t J 4 


हिन्दी साहित्य नें चित्रकला सिखाने की पुस्तक 


4l 
~ 


| 
| चित्रकला पर पुस्तक प्रणयन, के लिए श्राधारस्वरूप sits 
| a fea शिया एड 
d भाषा की “दी मिनियेचर पेन्‌टिंग एंड पेनटखे आव पर्शिया एड 
| *, टर्की फ्राम दी ८ट दी १८ संचुरी”--लेखक एफ. आर. मारिन 
का नाम लिया जा सकता है। पुस्तक की दो जिल्दे हैं। इस 
२७१ Hz हें । बहुत से चित्र रंगीन हैं । परंतु qeu है--कितना ४ 
घबराइए मत--कुल ३००) रुपये । 4 
दो स्टडी ईयरबुक आव डेकोरेटिव आट-१8१३। इल a र 
को एक पुस्तक sies भाषा मे प्रति वर्ष चित्रविद्या के विषय 


a 
T3 D 


ESI 


Ae a H A, fi 
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प्रकाशित हुआ करती है। सन्‌ १६१३ के लिए भी तैयार होकर 
प्रकाशित हो गयी है। इसमें ४०० चित्र हैं। अंगरेज़ी स्थपति- 
कला, अर्थात्‌ ग्रइ-निम्माण कला का अंश बहुत ही पुष्ट और रोचक 
है। बड़े बड़े चित्रकारो ओर कलाकुशल विद्वानों की करतूतों के 
नमूने इस पुस्तक में सरे हुए हैं एक महाशय ने उद्यान वाटिकाओं 
मे ललितकला की छटा प्रकाश करने के डपायोां पर एक बहुत 
अच्छा लेख लिखा है | हमारे देशी कलाप्रेमी धनी लोग पेसी 
पुस्तकों की सहायता से भारतीय स्थपतिकला पर अच्छे ग्रन्थ 
लिखवा सकते हैं। कोई धन खर्च करनेवाला हो तो हिन्दी 
भांषा में चित्रकला की विविधशाखाओं पर निवन्ध लिखनेवाले 

इस समय मिल सकते हैं । 
हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन के कार्यालय में “garage चित्रकारी 
आर स्वरूपशिच्ता” नाम की चित्रकला सिखानेवाली हिन्दी 
भाषा की एकमात्र पुस्तक वर्तमान है। इख पुस्तक कं रचयिता 
हैं एक बंगाली सज्जन- श्रीयुत शैलजाकुसार घोष | यद्यपि यह 
पुस्तक नामंल स्कूलों शोर ट्रेनिङ्ग क्लासां के विद्यार्थियों को खर- 
कारी नियमावली के अनुसार gag सिखाने के उद्देश्य से लिखी 
गयो हे, परन्तु इसका क्रम ऐसा है कि साधारण चित्रविद्या 
के शिक्षार्थी भी इससे अपना काम बहुत कुछ निकाल सकते ÉI 
इस पुःतक में बतलाये हुए क्रम पर कार्य करने दी से चित्रकला 
के सीखने भें बहुत कुछ जानकारी आ सकती है। इस पुस्तक 
में स्वरूपो को पहिले WED से बनाना बतलाया गया है। फिर, 
उन्हीं स्वरूपो के चित्र श्यामपट्ट या काले तख्ते पर खींचने की 
विधि, फिर ठन्हींको कागज्ञ पर उतारने की विधि बतलायी 
गयी है। इसी तरह से क्रम क्रम से पानी के रंग का कार्य सिखा 
poser तेल के रंग के चित्र खींचने तक के इङ्गित दिये गये हैं । कुल 
८० पृष्ठ की छोटी सी पुस्तक में इस विशद विषय का व्योरा संक्षेप 
रोति से बहुत ही अच्छी परिपाटी से बताया गया है। पुस्तक भर 
में काम सिखाने के चित्र भरे हैं और अन्त में (पूर्वोक्ति ८० gst के 
उपरान्त। २४ एष्ठो में २५ प्लेट चित्रों ही fast के हैं। हिन्दी भाषा 
eset य si 
E j लोग लेखक का उत्साह बढ़ा सके, 
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तो सम्भव है कि इस पुस्तक से भी अधिकतर उपयोगी पुस्तके इन्ही 
लेखक महाशय की चतुर लेखनी से हिन्दी के भंडार को सुशो- 
भित कर सकंगी । इस पुस्तक की शैली देखकर जान पड़ता है, | 
हिन्दी के लिए “गुण न हिरानो , gymer हिरानो है। » 
इस परमोपयोगी पुस्तक का मूल्य कुल ॥) है। मद्दसूल 7) | 
= NA z$ Su 3 I u स्त क 
जन्य ATTAT BT कुः उपया जसः 
अंग्रेज़ी में कैसी कैली ऐतिहासिक पुस्तक निकला करती हैं, | 
| इस समय हाल ही में प्रकाशित दो पक पुस्तकां के नाम से | 
ज्ञात हो सकता है। “दो हिस्टरी आव इंगलिश पेट्रियाडिड्म ”- 
अंग्रेज़ी देशहितेषिता का इतिहास--२ खंडो gea २१॥।); 
| “चेन्‌जिङ्ग रशिया s परिवत्तंनशील रूस--मूल्यद॥-); “दौ 
|o. लाइफ़ श्राव एरेजिमेनटल आफ़िसर ??-एक सेना-विभाग के 
नायक की जीवनी--मूल्य 62); “नेलसन इन इंगलेंड नेलसन | 
सेनापति की कथापं-- मूल्य ६) हिन्दी के पाठक इन पुरुतकों का | 
मूल्य ही सुनकर घवरा जांयगे। नांच रंग मे, खेल तमाशे में, | 
रुपये बिगाड़ देना इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। | 
परन्तु ऐसी पुस्तकों को पढ़ना, उनसे सहायता लेकर हिन्दी 
भाषा मे देशदेशान्तर के इतिहास लिखवाना और छुपवाना, तब 
| उनको मोल लेकर पढ़ना पढ़ाना, -यह बाते असम्भव सी जान | 
| पड़ती हैं। ऐसी पुस्तकों के लाभ को लोग स्वप्न में भी नहीं | 
सोचते ett | 
“दो स्टोरी आव दो नेशन्स” नाम की एक पुस्तकमाला 
| अंगरेज़ी मे मिलती है । इस माला की पुस्तकों से देश विदेश की 
जातियों की कथा ज्ञात होतो है । उत्साही प्रकाशक इन 1 | 
- की सहायता से हिन्दी भाषा का भी उपकार कर सकते हैं। 
अंगरेज़ी A प्रत्येक पुस्तक का मूल्य ३॥) है। रोम, यहदी 
जाति, saat, कार्थज, सिकन्द्र का साम्राज्य, प्राचीन मिश्र, 
आदिम ब्रिटेन, रूख, यूनान, जापान, दक्षिण अफ्रिका, भारतवर्ष, 
ओ- चीन, स्काटलेंड, वेल्स, MAWS, पोप का अधिकार, मध्यकाल 
.. का भारत-ऱयानो सुसल्मान अधिकार, वौद्धयुग का भारत, d 
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कान देश, इत्यादि प्रायः जगत्‌ भर के सभी देशों की कथाएं 
इस माला में सम्बद्ध हैं | 

“दी पेगैन ट्रैब्लूआव बोनिये।?-बोनियो द्वीप की आदिम 
जातियां--दो faegt में--मूल्य RII) यह एक बहुत ही Wu 
अंगरेज़ी पुस्तक है। इसमे वोनियो द्वीप की जंगली जातिया के 
रूप, रंग, रीति, नीति, रहन, सहन, बुद्धि, सामर्थ्य, आदि की 
कथाएं भरी È| २०० बड़े बड़े चार रंग में छुपे कोलोटाइप के चित्र 
आर १०० साधारण चित्रौ से यह पुस्तक सुशोभित है। इन 
चित्रों के देखने से नयन चकित हो जाते हैं। विवरण के पढ़ने 
से जगदीश्वर की लीला के चमत्कार का अनुभव होने लगता है। 
भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त में, प्रत्येक कोने मे, कितनी आर्य अनाये 
जातियां बसा करती हैं, क्या उनकी सचित्र कथाएं हिन्दी-खाहित्य 
मै अरुचिकर होगी ? कौन इस कार्ये को करेगा ? 


प्रयागका विज्ञान-परिषद्‌ और उसकी 
काथ्यंप्रणाली 


देशी भाषाओं के अभ्युद्य और उन्नति का विचार आज 
साधारणतः सभी भारतीय-साषा-भाषियाँ के हृदय में प्रस्फुरित हो 
रहा है । गत वज्ञ-साहित्य-सम्मेलन में भारतःविद्वद्रल डाकुर 
प्रफुल्लचन्द्र राय की जो चक्तृता हुई थी, जहां तक विज्ञान का सम्बन्ध 
है, यदि हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि के विषय मै भी उसे# ही 
ढुहराया जाय तो वह असंगत न होगी। भारतवासियो की तो 
क्या कहना है, सर थियोडोर मारिन प्रभ्नति राजनीतिक भी देशी 
ES में शिक्षा देना अधिक लाभकारी समभते हे । ऐसी दशा 
में भाषा-भांडार के अपूर्णं विभाग की पूत्ति शीघ्र ही करना प्रत्येक 
भारतवासी का धम्म है ओर ऐसे अवसर पर विज्ञान-परिषद्‌ 
जैसी सर्वोपयेगी संस्था की स्थापना देशी भाषाओं के लिए 
अत्यन्त शुभसूचक है। c : 


* इस TATA का भावार्थे गत जून की 'सरस्वती' में भी प्रकाशित हुआ दै । 
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| विज्ञान-परिषद्‌ ने यद्यपि सम्प्रति हिन्दी-उढु की ही सेवा अपने ज 
हाथ मै ली है, तथापि उसका उद्देश्य समस्त देशी भाषाओं में वे 
विज्ञान का प्रचार है और ज्यो ज्यों सर्च-लाधारण से इस परिषद्‌ w 
को प्रोत्साहन मिलता जायगा, त्यो त्यौ इसकी सङ्कुचित सीमाका थ 
विकास होता जायगा और क्रमशः बस्बई, बङ्गाल आदि मै भी इस. के 
को waw वां स्वतंत्र संस्थाएं स्थापित दोकर बँगला मराठी रो 
गुजराती आदि में भी काम होने लगेगा। इस परिषद्‌ को काम कं 
करनेवाला की बड़ी आवश्यकता 21 अभी जो थोड़े से ay क 
करनेवाले सदस्य हुए हैं उनसे ही इस बृहत्कार्य्य का सम्पा क 
नहीं हो सकता। इसमें सब ही साहित्य-सेवियो को यथाशा 
याग देना उचित है। ऐसा कोई न ame कि हम तो विज्ञान 
| के रहस्यों से अनभिज्ञ हैं, हम क्या कर सकेंगे ? विज्ञान-परिषद्‌ के के 
| सदस्यो ने नियमानुसार काय्य-कारिणी समिति की रचना करके U 
उसे विषयानुसार छः बगेर मै विभक्त कर दिया है--(१) रसायन. È 
| विज्ञान जिसमें भूगर्भ, खनिजादि विद्याए सम्मिलित हैं, (१ णे 
भौतिक-विज्ञान जिसमें गणित-शास््र भी सम्मिलित है, (३) sta © 
विज्ञान, (४) सम्पत्ति-शाख्र, ऐतिदासिक-विज्ञान, पुरातत्व, रात, ॐ 
नीति आदि, (५) भाषा-विज्ञान तथा (६) परिभाषा-वर्भी । इन 
पहले पांच वर्ग अपने अपने विषय में अपने सदस्यों का काग 
निश्चित करते हैं, प्रत्येक वर्ग के सद्स्य मिल कर वा पत्र द्वार! 


करने का भी प्रबन्ध हो रहा है। अब साहित्य-सेवी इस i 
पर विचार कर सकते हे कि इन वर्गों की सहकारिता से 7 
असस्भव नहीं है कि विज्ञान से अनभिज्ञ होने पर भी वे कुछ उप 
योगी काम कर सके यथा, वे चाहे तो लोगों की रुचि को उतै 
जित करने के लिए सामयिक पतरं में ऐसे ऐसे लेख दे सं 


~ 


$e 


5  CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ११ ) 


| जो सबकी समक में आते हुए भी अत्यन्त रोचक तथापि पूरे 
| वैज्ञानिक gb) इस कार्य्य में Science Siftings और Harms- 
| worth Popular Science safe HAT सामयिक पत्रों से खहा- 


यता मिल सकती है । कम से कम हम यह जान सकते हैं कि हम 


| को कैसा आदर्श अपने सामने रखना चाहिए, तथा केसे लेख 
| रोचक एवं शिक्षाप्रद भी हाँगे। अभी ऐसे लेख लिखना agat 


को कठिन अवश्य प्रतीत होागा, किन्तु थोड़े ही saa से यह 
कठिनाई दूर हो जायगी। ऐसे लेखों के साथ यथासम्भव चित्रों 
का दोना भी अत्यन्त आवश्यक है | 


साहित्य के इस ag की पूर्ति का ही काम ऐसा बड़ा, पेसा 


| कठिन है कि इसमे अन्य Ga में काम करनेवाला को भी सहायता 


देनी होगी। फिर भी हमारे सामने इतना बड़ा काम पड़ा हुआ 


. है कि आवश्यक पाठोपयोगी एवं मुख्य मुख्य प्रमाणरुप ग्रन्था के 


लेखन और प्रकाशन मै ही बीसो वर्ष लग जायंगे और अभी ad- 
साधारण को मनोरञ्जन के साथ ही साथ वैज्ञानिक शिक्षा देने- 


| चाले ग्रन्था को प्रकाशित करने की अपेक्षा सामयिक पतरौ 


५ में ऐसे लेख देना अथवा. किसी विशेष वैज्ञानिक पत्रिका द्वारा ही 
| उन्हे प्रकाशित करना सुगम होगा। 


चिस्तार-भय से श्रधिक नहीं faa सकता, किन्तु काम करने 


| वालो को यह अवश्य ध्यान में रहे कि विज्ञान वत्तमान शास्त्र है, 


नित्य नये आविष्कार होते रहते हे, नित्य नये सिद्धान्त बनते हैं 
एवं पुराने सिद्धान्त खंडित हो जाते हैं; इससे जितने ग्रन्थ लिखे 
जावे अभी सब ऐसे होने चादिएं कि उनमें adama ge 
सिद्धान्तो के प्रतिपादन को तो लेखक गौण विषय ami, किन्तु 
ilm मानसिक तथा वास्तविक क्रिया से, जिस परीक्षा की रीति 
से, वैज्ञानिक खोज करते करते किसी सत्य घटना को हस्तामलक- 
वत्‌ जान जाते है, किसी सिद्धान्त की सत्यता प्रतिपादित हो 
जाती है, उस क्रिया वा रीतिकी शिक्षा को प्रधान विषय समभ 


आर लिखते समय उसका ही विशेष ध्यान रकखें, क्योंकि मस्तिष्क 
में किसी विषय का सारा हाल भर लेन से वास्तविक लाभ नहीं 
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है। वास्तविक लाभ उस रीति की सच्ची शिक्षा में है जिससे 


युरोप वा अमेरिका में नित्य नये आविष्कार हुआ करते हैं। + 


“salt संटूल कालेज, रामदास गौड, एम. ए. 
प्रयाग ( सहकारी मन्त्री, विज्ञान-परिषद्‌ । ) 


विविध 

बहुत से विद्वानों की सम्मति है कि नागरी लिपि को भारत- 
qd के सब प्रान्तों में उपयोगी बनाने के fuu कुछ परिवत्त॑न | 
स्वीकार करना चाहिए। नागरी लिपि को सर्वोपयोगी बनाने के | 
लिए किन किन बातो की आवश्यकता है, इस विषय पर विचार | 
करने के लिए पण्डित गोविन्द्नारायण मिश्र, लाला अयोध्याप्रसाद्‌, | 
पण्डित श्रीकृष्ण जोशी, लाला छोटेलाल 'वाहंस्पत्य, बाबू यशोदा- | 
नन्दन "rel, बाबू श्रीशचन्द्र ag, पण्डित szzy WA- | 
शास्त्री, बी. प., ओर बाबू श्यामसुन्दर दास से एक समिति स्थापित | 
करने को प्राथैना की गयी हे। यह खमिति वर्णविचार-समिति के | 
नाम से विख्यात होगी । इन विद्वानों के विचार और सिद्भान्तों | 
का फल सम्मेलन मे विचार किया जानेवाला È | 

Ae Dd 

संयुक्त प्रान्त मै प्रारम्भिक शिक्षा के अधिकतर प्रचार के 
सम्बन्ध मे विचार करने के लिए नेनीताल मै एक कमेटी बैठी ; 
है | उक्त कमेटी की सेवा में साहित्य-सम्मेलन की ओर से एक 
निवेदन-पत्र भेजा गया है जिसमें हिन्दी भाषा ही के द्वारा प्रार- 
म्भिक शिक्षा देने की उपयोगिता और आवश्यकता दिखायी | 
गयी है | इस आवेद्न-पत्र मे कहा गया है कि यदि इंगलेंड या 
जमनी मै उन देशो की भाषा अंगरेज़ी या जर्मनी को त्यागकर RA 
ar अरबी शब्दो से भरी किसी भाषा मे, श्रौर हिब्रू या श्ररबी 
ही अक्षरो द्वारा वहां के बालको को शिक्षा दी जावे तो कैसा फत 
मिलेगा ? इस भांति संयुक्त-प्रान्त मे जब अधिकांश बालकों की 
मातृभाषा हिन्दी ही है, तब शिक्षा भी हिन्दी ही में होनी चाहिए | 
coc MENSEM. 
oreet EN CMM । नियमावली परिषद्‌ के 4 $ 

y एम्पादृक | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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इसी भांति aga सी अच्छी अच्छी दलील इस ाबेदन में रकखी 


गयी = | 


xt 


a 


e 


हिन्दी. साहित्य-सस्मेलेन की ओर से इस सुख पत्रिका का प्रका- 
शितहोना हिन्दी साहित्य के लिए कहीं कहीं नयी बात समभो जा 


सकती है 


। परन्तु अँगरेज्ञी साहित्य में कितने भिन्न भिन्न अद्भुत 


विषया पर पत्र ओर पत्रिकांएं निकलती हैं, इसका ज्ञान हिन्दी के 
प्रेमि में से बहुत ही कम सज्जनों का हागा। अंगरेज़ी साहित्य 


में वत्तेमान वर्षे--१&१३ 


सूची देखने से, सम्भव हे. कुछ शिक्षा मिलेगी-- 


विज्ञापन देनेवाला पत्र 
वायुयान-सस्बन्धी 
श्रफ्रिका देश-विषयक 
खेती बारी पर 
मछली के शिकार पर 
जीवजगत्‌ 

पुरातत्व 
ग्रहनिस[ए-कल्ला 
सेनाविभाग 
कलाकौशल 
साधारण (लेखादिक) 
ज्योतिष 

मोटर-कार 
जीवनचरित्र 
E 

कुत्ते 

fafa 

मुर्गी 

कबूतर 

अन्धे. 

ग्रन्थ-प्रकाश 


उद्धिद्शास्त्र 


+ 


H 
3 


१५ 


renew cw ९७ ve fl 


o—a जितने पत्र निकल रहे हें उनकी 


गृहप्रबन्ध ३७ 
नास्य > 
शिक्षा १६ 
बिजुली ११ 
zaag १४ 
फैशन और वेश भूषा २१ 
ओपन्यासिक १०२ 
तथा(छोटी कहानियोवाली)२०० 
महाजनी = 
gaai ४ 
उद्यान-विद्या १६ 
बालिकाओं के पत्र 8 
दस्तकारी २ 
इतिहास १७ 
हँसी दिल्लगी २४ 
भाषा-सम्बन्धी २ 
कानून V 
पुस्तकालय 3 
गानो बजाना १२ 
खानि सम्बन्धी ६ 
जहाज्ञो के विषय में ३ 
सजनीति, २३ 
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बालकों के पत्र १४ पहेलियां १ 
।  बालविनोद्‌ २५ धर्म ५० 
| गुहनिर्माण, बढ़ई ओर लोहारो विज्ञान २२ 
| की कला & खेलकूद २६ 
j व्यापार y स्त्रियों के पत्र २७ 


| इत्यादि, इत्यादि | 

| ae सूची सम्पूर्ण नहीं है। अगरेज़ी साहित्य में क्या हो रहा 
। है केवल उसीका दिगदशन-मोज्र कराना यहां पर हमारा उद्देश्य 
है। लगभग सांसारिक सभी विषयों पर अलय अलग पन्न पत्रि- 
alt छुपती हैं। उनमें से अधिकांश सचित्र हैं, और अधिकांशा 
की संख्या एक दो हज्ञार नहीं-लाखों हैं। क्या इमारी छोटी at 
सम्मेलन-पत्निका के ५००० ग्राहक भी हो जाना असम्भव È ? 


| A wx 

| जद्दां देखिए वहीं आजकल जल-बुढ्घुदी की नाई मासिक 
पत्र पत्रिकाओं के जन्म लेने क समाचार सुने जांदे हे। एक समय 
था जब अकेली “सरस्वती” ही भासिक साहित्य का अखाड़ा 
दखल किये हुए खड़ी थी, परन्तु उल समय अकेली हाने पर भी 


| कठिनाई से-बहुत परिश्रम और उद्योगों से-डसके प्राणौ at 


रक्षा हुई | आजकल जहां देखो तहां एक न एक मासिक पत्र 
या पत्रिका हिन्दी-साहित्य के आकाश में टिमटिमाया करती है । 
प्रकाश- उज्वल प्रकाश--किसी मे नहीं p एकमात्र;“सरस्वती” को 
छोड़ दूसरी एक भी सामयिक पुस्तक का संचालन उचित रीति से 
नहीं होता । जहां देखो तहां अल्पज्ञ लोग सम्पादक वा सञ्चालक 
का कार्य करने को कूद पड़ते हैं। उनको परिणाम में अपनी 

दा भंग होने का भय नहीं रहता। हिन्दी में अभी काम 
लौ की कमी है | पढ्नेवालो की संख्या कुछ काल पहिले से 
मय बढ़ जाने पर भी अभी तक सन्तोषप्रद्‌ नहीं हे । हमारी 


T निकलना अच्छा नहीं । अभी इसका समय नहीं 


इतने ठौरों से इतनी छोटी छोटी पूजीवाली प्रभाहीन 


गा, १०-१५ वर्ष बाद | इस समय अपनी अपनी | 
से साहित्य को हानि पहुंच रही al 


| 


ERE. ति 
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PP a A 21 
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जितने पत्र हैं उनकी पूजी ता बहुधा होती ही नहीं | 
“खरस्वतो” की बुनियाद में तीन हज़ार रुपये गड गये थे 
तीन हज़ार रुपये की हानि सह कर तब कहीं सरस्व्रता” का जड़ 
पक्की हुई थी । परन्तु दूसरे मासिक पत्ना के संचालक हज़ार पाँच 
सौ की पंजी लेकर भी कार्य आरस्भ नहीं करते। इसीसे वे 
जैसी चाहिए Seb उन्नति नहीं दिखा सकते। शीघ्र हो उनको 
अपना उद्यम छोड़ :देना पड़ता है। शीघ्र ही उनका उत्साह 
संग हो 'जाता है। एक तो इतने धन का नाश, ऊपर से उत्साह 
की हानि | लेखकों को तो कभी एक Tat नहीं मिलता तिस पर 
भी पत्रो के सम्पादक भिल्लुक्षो की भांति लेखकों के द्वारपर चुटकी 
के लिप चिल्लाया करते हैं। इसका फल यह होता है कि लेखक- 
गण भी चुटकी ही देकर अपना पिंड छुड़ाते Eq प्रभावशाली 
लेख लिखने का समय उनको कम मिलता है। पाठक ओर 
ग्राहकगण भी सब पत्रो के लिए पूरा धन नहीं खच सकते । ग्राहकों 
का दुल सब पत्रौ में बट जाने से पेट एक पत्र का भी नहीं 
भरता। सब प्रकार से धन की ओर शक्ति की हानि ही हो रही 

। यदि खच पत्रो के संचालक मिलकर, अपवी शक्ति इकट्ठी कर 
के, काम कर सकें, और बहुत से निस्लार या श्रहपखार पत्रो के 
स्थान मे एक या STAM MA प्रभादान उत्कृष्ट TAT का प्रकाश 
हुआ करे तो इस समय कार्य अधिक अच्छा हो सकेगा | नहीं तो 
घन के लासी स्वार्थी भिखमंगे बन कर मातृ-साषा के सेवक की 
पवित्र पदवी को प्रात करना सम्भव नहीं हे क्या मेरा प्रस्ताव 
कार्ये में परिणत होना असम्भव है ? 


AU व्य 


E श्रीयुत सारदाचरण मित्र, एम. m. बी. पल., मह्दा- 
शय ने एक स्थान पर बंगाल के साहित्य के सम्बन्ध मै कहा है 
“शिक्षा का विस्तार हो रहा है। लिखना पढ़ना जानते हे, ऐसे 
लोगो की संख्या दिन दिन बढ़ती जाती है। इसी शिक्षा-विस्तार 
के फल से हमारे (बंगाली);मुसलमान साई भी बंगला पढ़ना सीख 
रहे हैं; बहुतेरे gaama परिशुद्ध'वंगला मै उत्कृष्ट पस्तक लिख 
रहे हे | वङ्गमाषा में समाचारपत्र और सामयिक पत्र परिचालन में 
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| भौ मुसलमानों में बहुत से योग्य मनुष्य देख पड़ते R | विशुद्ध 
श्रोजस्वी भाषा HaHa करके खुनतेवालो को TA ओर मोहित 
कर सकते हैं, ऐसे बहुत से मुसलमान वक्ताश्रों को A जानता | 
21 कुछ दिन पहिले ऐसा नहीं था। तब वे लोग उद्‌, फारसी, | 
अरबी भाषाओं का हो मुसलमान की शिक्षणीय भाषा जानते थ; | 
परन्तु इन लागो ने अपना भ्रम समक लिया है; अब इन लोगो ने 


| 

| 

| 

1 

j 

| 

। मातृ भाषा बंगला भाषा हो का प्रधानतः सहारा खिया है । THAT 
i के अब इन लोगो मे से भक्तिनिष्ठ शक्तिशाली सुलेखका का एक दल | 
| 

| 


मिल गयां है | हिज दाईनेल्‌ आगाखां-प्रमुख मुललमान नेतागण | 
MAHA नये उद्यम से भारतीय सुसलमानो मै फिर उदू , फारसी 

i site अरबी भाषा मे शिक्षा विस्तार के लिप सविशेष यल कर रहे | 
Hi हैं । लोग हिन्दुओं की हिन्दी, बंगला इत्यादि भाषाओं के विरोधी | 
l हैं । परन्तु सौभाग्य से हमारे प्रान्त (बंगाल) मै ag दशा नहीं है । | 
यहां के मुसलमान भद्र्समाज ने देशीय मातृ-भाषा सोखने को | 
उपकारिता समझ कर अपने समाज के सभी स्तरों म॑ मातृभाषा 
सीखने का प्रवन्ध किया है और जंगला साहित्य की उन्नति के 
लिए हमारे साथ भिल गये हैं | पूवेकाल में भी हमारे इस प्रान्त में 
मुसलमानों को वङ्गसाषा का विद्वेष नहीं था | जब इख देश में मुसल 
मान शासनकत्तो दिल्ली से स्वाधीन होकर देश शासन करने लगे, | 
उसा सुसलमान-अभ्युद्य के समय ही में सुसलमान कविगण 
बङ्गभाषा म राधाकृष्ण-लीला-विषयिणी पदावलियां की j 
कर गये हैं। सुसलमान कवियों के aga से बंगला सत्काब्य हमारे 
प्राचीन साहित्य मे आविष्कृत हुए gi 


पुरुतक-प्रा प्रि-स्त्रीकार 


दी-साहित्य-सस्मेलन कार्यालय मै जो पुस्तक आज तर्क 


NT 
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द्ध संख्या नाम पुस्तक लेखक प्रकाशक मूल्य 
हेत | १-मनोहर सच्ची कहानियाँ चतुवंदी लाला रामनारायण 
त्ता | द्वारकाप्रसाद लाल, घुकसेलर, 
नी; | शर्स्मा कटरा, प्रयाग d) 
4. a हिन्दी आरब्योपन्यास १ खं ,, ib ॥) 
mE २- t auo 1, 19 ॥) 
घा |  ४-श्रीमदुभागवद्रुसंत्रह » ॥) 
दल ४-रामायणसंग्रह 9 है D 
w) aeaa मनुस्मृति j ^ ॥) 
qi ७-उपदेशरलमाला » o 1) 
रहे | mafaa विष्णुपुराण 5 " 1) 
धी ।  ई-संक्तिप्त पराशरस्खति » १ U 
हे | | १०-अश्चर्य सप्तदशी ; t T 1) 
की ११-ग्रीस आर रोम को दन्तकथाएं ,) W D) 
E १२-संक्षिप्त मा्केण्डेय पुराण 5 5 D) 
E १३-दिन्दी महाभारत खंड १ - » ॥) 
r ü | १४- 39 3 R 99 » ॥) 
१५-भारतीय उपाख्यानमाला 5 » ॥) 

Y | १६- 2 खंड २ ११ १? ॥) 
गे, १७-सरल पत्रबोध 7 » ^ 
गण १८-वारन हेसटिङग्स » पं० द्वारकाप्रसाद चतुवंदी 
Tal Ü दारागंज, प्रयाग i) 
मारे १६-बालोपहार qo विह्दारीलाल चौबे n -) 
२०-पत्रबोश्र 5» एन. एन. वमेन, 
बांकोपुर =) 

x 0) 1) 


Ragga चिकित्सासागर पं० गङ्गाप्रसाद जंगी चबूतरा, 
qaid — दाधीच त्रिपाठी अजमेर ३) 
११ उत्तराद्ध 9) १) ३) 


तक se c ` 
ai) a शाख do ज्ञनादंन श्रथ्युदय मख, 
| जोशी बी. ए. प्रयाग 
तर्क feo कलेकुर ॥) 
स०--२ 
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| ( & ) | 
| २५-श्यामपट्ट चित्रकारी और श्री शेलजाकुमांर श्रीगिरिजा 
| स्वरूपशिक्षा-(चित्रकला) घोष कुमार घोष, | 
| कटरा, प्रयाग ॥|) 
| २६-छोटी बहू-(उपन्यास- श्रीगिरिजाकुमार गुहलदमो 
| स्रीपाख्य) घोष कार्यालय, | 
| प्रयाग ॥)| | 
| २७-राधारानी (,, ) र : » T =) | 
i २८-प्रेकटिकल हिन्दी-इंगलिश चतुर्वेदी ला० रामनारायण | . 
| डिक्शनरी (कोष) द्वारकाप्रशाद लाल, ठुकसलर, e 
" शर्म्मा प्रयाग १ 
| २8-नेपोलियन बोनापार्ट महात्मा सद्धमंप्रचारक | 
| (इतिहास) मुंशीराम प्रेस, दिल्‍ली १॥) 
| ३०-संसारचक्र (उपन्यास) पं० जगन्नाथ 6३७ सुक्ताराम 
| प्रसाद्‌ बाबू स्ट्रीट, 
agaat कलकत्ता Y 
३१-विचित्र विचरण ” E s. १) 
३२-भारत की वर्तमान दशा " ‘i 2) | 
- ३३-तूफान (उपन्यास) | 5 23 2) 
३४-स्वदेशी आन्दोलन h M 2! 
३५ गद्यमाला , lle), 
३९ भगवदगीता भाषाटीका do तुलसीराम स्वामोप्रख 
: स्वामी मेरठ 12) 
_ ३७-न्यायद्शन * E DI 


--सांख्यदर्शन 
जा < 
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हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
t कौ as 
| स्थायी-प्रबन्ध-कारिणी समिति के मन्त्री की रिपोर्ट S 
| gaa FRET tada के कही कक 
| सम्मेलन का उच्च स्थान 
Jj । माननीय सभापति महोदय भर हिन्दीप्रेमी सञ्जनो ! 
| गतवर्ष प्रयाग में पहले वर्ष का विवरण आप लोगों के 
| सम्मुख उपस्थित करते समय मैंने यह निवेदन किया था कि हमारे 
। देश की संस्थाओं में हिन्दी-साहित्य-खम्मेलन का बहुत Wu 
१) स्थान है। यह दो कारणो से है। एक तो इसके उद्देश सार्वजनिक 
। हैं, हमारे देश भारतवर्षं भर का कल्याण उसका AGA 2, 
१॥ भारतवर्ष भर को एक भाषा के प्रेम-सूत्र मै बांध उसमें वास्तविक 
जातीयता का भाव उत्पन्न करना उसका कत्तव्य है | दूसरे उसकी 
कार्य्यप्रणाली मै भी आरम्भ ही से इस बात पर ध्यान TAT 
१) गया है कि केवल वर्ष मै एक वार मिलकर दो एक दिन प्रभाव- 
Ui शाली वक्तृताओं द्वारा लोगो को उत्साहित करने और प्रस्तावों 
7 को स्वीकार करने में ही कार्य की समाप्ति न होनी चाहिए, वरन्‌ 
2 । लगातार वर्ष भर श्रपने उद्देशा की पूत्तिं के लिए यथासाध्य 
^) उद्योग में प्रवृत्त रहना चाहिए | 
ह | सम्मेलन के कायं के दो मागं 
JI हिन्दी-सांहित्य-सम्मेलन के दो कत्तव्य हैं-एक तो हिन्दी 
ij. साहित्य की वृद्धि का उपाय करना और दूसरा हिन्दीभाषा आर 
| 
| 


१) नागरीलिपि Bc देश भर में सर्वव्यापी बनाने का उद्योग करना | 
॥ इमे से पहला काम तो इस प्रकार का है जो वास्तव मे विशेष- 
E कर व्यक्तियौ के करने का है । साहित्य की रचना और साहित्य 
J| के भण्डारकी पूत्ति सदा प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा होती है i 
7) सभाएं प्रतिभा नहीं उत्पन्न करा सकतीं | वें अवश्य व्यक्तियों 
J| को पुस्तक लिखने मे सहायता दे सकती sic उत्तेजित कर 


सकती हैं ; किन्तु वास्तव मै गम्भीर साहित्य की पूर्ति व्यक्तियों 
पर ही निर्भर रहती है | हिन्दी मै इसं समय बहुत से awa 
आर कई एक सभाएं भी इस काम को कर रही है। इसमे सन्देह 
नहीं कि अभी हिन्दी साहित्य 1 बहुत कमी हे और इस बात 
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की आवश्यकता है कि उन विषयों पर- जिन पर हिन्दी में | 

पुस्तक अभी नहीं हैं श्रथवा हैं किन्तु साधारण हँ--अच्छी पुस्तक | 

लिखने के लिए लेखकगण उत्तेजित किये जांय । गत वर्ष fada | 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में पण्डित महावीरप्रसाद छिवेदी और | 
| पण्डित रामावतार शर्म्मा ने इस विषय की ओर सम्मेलन का | 
j ध्यान आकर्षित करते हुए यह प्रस्ताव किया था कि हिन्दी- | 
| साहित्य-सम्मेलन में भाग लेने-वाले सज्जना मै से कुछ लोग एक | 
एक विषय अपने लिए चुन लें शर उन पर जहां तक हो सके | 
एक एक पुस्तक लिखकर आगामी सम्मेलन में उपस्थित कर। । 
इस रीति से हिन्दी के भण्डार aga सी अच्छी पुस्तक आ | 
सकती हैं और यह कलङ्क मिट सकता है कि हिन्दी साहित्य में | 
बहुत विषयाँ पर पुस्तक हैं ही नहीं। मैंने द्वितीय-सम्मेलन के | 
कार्य्य-विवरण के दूसरे भाग की भूमिका में हिन्दी-प्रेमियां का | 
ध्यान इस प्रस्ताव की ओर आकर्षित किया है और यहां भी | 
आपका ध्यान इस विषय की ओर दिलाता हुं और आशा करता 
| E कि इस सम्मेलन मे यहां आये हुए सज्जना में से कुछ अवश्य 
इसके लिए तेयार हो जांयगे कि अपने लिए बिषय निर्वाचित 
करे और उन पर पुस्तक लिख कर आगामी सम्मेलन में उपस्थित 
करें। इसके साथ ही मेरा स्वयं विचार आरम्भ से यह ET रहा 
è fa हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का कुछ वर्षो के लिए अपना 
मुख्य उद्देश दूसरा--अर्थात्‌ हिन्दी-भाषा sib नागरी-लिपि का 
प्रचार--रखना चाहिए | इसका विशेष कारण यह है कि इस | 
काम में समूहशक्ति का विशेष उपयोग है और व्यक्तियों तथा | 
छोटी सभाओं को इस काम को अलग अलग करने मै विशेष | 


oo 


आवश्यकता है और वह शक्ति इस 'समयु,> हिन्दी-खाहित्य-सम्मे 
लन मै हानी चाहिए, क्योंकि यह हि्दो-परमियों:-तथाः' हि पक 
सभाओं की शक्तियों का केन्द्र है इसी बात कोरु ध्यान देक 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के स्थायी दाने के वाद ही से मने इस 
कार्य की ओर विशेष ध्यान दिया हे | यदि हमको भारतवर्ष के 
प्रत्येक प्रान्त में हिन्दी का प्रचार करना ओर हिन्दी को भारत- 
qd की राष्ट्र-भाषा बनाना अभीष्ठ है, तो यह आवश्यक हे कि 
प्रत्येक प्रान्त में अ्रलग अलग स्थिति के aga हम नागरी 
प्रचार के साधनो का उठावे | 
संयुक्त-प्रान्त को श्रदालतों में नागरी-प्रचार 

में समझता g कि इस बात को स्वीकार करने में किसीको 
safe न होगी कि संयुक्तप्रान्त दी हिन्दी भाषा का केन्द्रस्थान 
है । यह भी आप पर विदित है कि संयुक्तप्रान्त ही फारसी लिपि 
आर उर्दू भाषा का भी केन्द्रस्थान है । यद्यपि संयुक्तप्रान्त में हिन्दी 
लिखने और पढ़नेवालो को संख्या d बोलनेवालौ से लगभग 
११॥ गुना अधिक है, तथापि श्ङ्करेज्ञी गवनमेन्ट के आरस्भ से ही 
यहाँ अदालतों का काम फ़ारसी-मिश्रित जटिल भाषा मं हो र्हा 
है । मैने गत वर्ष इस विषय के सम्बन्ध मे विशेष रीति से आपका 
ध्यान आकर्षित किया था ओर यह दिखलाया था कि अदालतों में 
हिन्दी के प्रचार के लिण aa करने की कितनी आवश्यकता हे, 
क्योकि अदालती भाषा का सवेसाधारण पर बहुत प्रभाव पड़ता 
है ओर साहित्य को उन्नति या अवनति सवसाधारण के झुकाव 
पर ही निभेर हे। इसी कारण से संयुक्तप्रान्त को अदालता मे 
हिन्दी के प्रधेश का यत्न करना आरम्भ ही से हम लोगो के कत्तव्यो 
मै से एक मुख्य कर्तव्य रहा है। संयुक्त प्रान्त में हिन्दी के पक्तवालौ 
को श्रदालत में हिन्दी में काम करने की रज्ञा सन्‌ १६०० में मिली 
wi उस समय से लेकर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी 
समिति के संगठन के समय तक, श्रथांत्‌ अक्तूबर सन्‌ १६१० तक 
ग्रदालतो में हिन्दी प्रचार के सम्बन्ध में प्रायः कुछ भी विशेष काम 
नहीं हुश्रा। पक आध स्थानो में कुछ लोगो ने दिन्दी में कुछ अज़ियां 
इत्यादि दाखिल कीं, किन्तु चारों श्रोण फारसी लिपि मे काम 
करनेचालो से घिरे रहने के कारण Me कोडे नियमबद्ध सहायता 
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| न होने के कारण जो कुछ काम हुआ TE नहीं के बराबर था। | 
। da गत वर्ष निवेदन किया था कि सम्मेलन के कार्य्यं के प्रथभ ही | 
वर्ष में सम्मेलन के यल से जितने कांगज़ हिन्दी के अदालतों मे | 
दाखिल हुए वे यद्यपि बहुत कम थे तो भी उतने नौ वर्षों में | 
दाखिल नहीं हुए थे । पिछले वर्ष मेने बताया था कि सम्मेलन के | 
MAA से प्रयाग, फतेहपुर site हाथरस में हिन्दी का काम आरम्भ | 


| हुआ था और सम्मेलन की जानकारी में इन स्थानों में कुल २१३२ | | 
| कागज दाखिल हुए थे। आपको यह सुन कर हषे होगो कि इस | 

hi [S EN = | 
i वर्ष, जिसका विवरण में आपके सम्मुख उपस्थित कर रहा हूं, 


| 
í 
| 
| 
| 
| 


| पिछले तीन स्थानां के अतिरिक्त इन पांच ्रौर नये स्थानों पर | 
| काम हुश्वा- कानपुर, जौनपुर, फ़ज्ञावाद, लखीमपुर जिला खीरी, | 
और शानपुर (बनारस राज्य) । अर्थात्‌ जहां पिछले वर्ष मै तीन 
स्थानी में काम CA था, वहां इस वर्षे आठ स्थानो में काम हुआ । | 
कुल कागज़ जो सम्मेलन को जानकारी में इन स्थानों पर दाखिल | 
हुए उनकी संख्या ६२८३ थी | इसके अतिरिक्त चकालतनामा, | | 
इज्ञराय डिगरी आदि के कई हज़ार हिन्दी में छपे फार्म भिन्न भिन्न | 
स्थानों में भेजे गये, जो अवश्य ही दाखिल हुए हांगे। इससे श्राप. : 
यह अनुमान कर सकते हैं कि सम्मेलन के द्वारा अदालतों में | ' 
नागरी प्रचार का काम बराबर बढ़ रहा है और मुझे आशा है कि | ' 
बराबर काम में लगे रहने से हिन्दी का अदालतों में अच्छी तरह } | 


id प्रवेश हो MAM | किन्तु काम अभी बहुत करना है और इसके प 
| लिए बहुत परिश्रम की, धन की और संगठन की आवश्यकता है। | ' 
I ह सम्बद्ध सभाए' fs) 
गत वर्ष जो नियमावलो सम्मेलन में स्वीकृत हुई थी उसमे | 


हिन्दी और नागरो प्रचार का उद्देश रखनेवाली सभाओं का सम्मे 
लन से सम्बद्ध कराने का एक नियम cat गया था । उस i 
OM इस वर्ष निम्नलिखित सभाओं का सम्मेलन से सम्बन्ध 

नागरीप्रचारिणी सभा, व्यावर ; नागरीप्रचारिणी सभा, काशी; 
- नागरीप्रचारिणी सभा, गोरखपुर ; नागरीप्रचारिणी सभा, बुलन्द" 
. शहर; नागरीप्रचारिणी सभा, अमतसर; हिन्दी-साहित्य परिषद्‌, 


THAT, नाग m 
प्रयाग । रीप्रचारिणी सभा, आगरा ; नागरीप्रवद्धिनी सभा, 


| 
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f 
था | | सम्मेलन-पुस्तकालय 
a | आपको स्मरण होगा कि गत वर्ष द्वितीय हिन्दी-साहित्य-स स्मे- 
मै | लन का १२वां मन्तब्य यह हुआ था कि यह्‌ सम्मेलन अपने कार्य्या- 
a | लय में हिन्दी की सामयिक अवस्था और उन्नति का विवरण 
m | रखने के अर प्रस्तुत है | ग्रतएव सम्मेलन सब दिन्दो के लेखको 

| और प्रकाशको से प्रार्थना करता है कि वे अपनी पुस्तकों की एक 
E । एक प्रति सम्मेलन-काय्यांलय मे विना-सूल्य भेजने की कृपा करे । 
हि | इस काम में सहायता देने के लिए सम्मेलन हिन्दी पत्र सञ्चालको 
पर से भो TET करता हे कि वे अपने अपने TAT कौ एक पक प्रति 
री. घरावर बिनासूल्य खम्मेलन-कार्य्यालय में भेजने को कृपा करते रहे |” 
» i इस मन्तव्य के अनुसार विशेष उद्योग करने से अब तक HA ४३४ 
E । gem सस्मेलन-कायाँलय में आयी हें, जिनका ब्योरा इस प्रकारहे-- 
वल | पुस्तकदाताओं के नाम संख्या 
मा, | बाबू चिन्तामणि घोष, श्रध्यक्ष, इन्डियन प्रेस, प्रयाग .. 48 
भन्न — de बाबुराम IFAT, इटावा ~ IGS 
प्राप | भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता न 
[में | Go कृष्णाकान्त मालवीय, अभ्युदय प्रेस, प्रयाग क | 
कि | बाबू रामनारायण लाल, बुकसेलर, कटरा, प्रयाग me uc 
रह / To तुल्लसी राम स्वामी, मेरठ un 
48 / U गोपालराम, गहमर --- ९५ 
है। | Wo क्षेत्रपाल शम्मा खुखसंचारक कम्पनी, मथुरा वर 

। Ne विहारीलाल ata, काशी meu 
JH | बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन, प्रयाग ao QR 
FH- बाबू बालमुकुन्द्‌ वम्मा, कॉशी > 
प्रम No जगन्नाथप्रसाद BR, दारागंज, प्रयाग 250 


Yo श्रीधर पाठक, प्रयाग 200 
प० जगन्नाथप्रसाद्‌ चतुवंदी, कलकत्ता 

Yo देवीदत्त द्विवेदी, प्रयाग 

Wo MAEN भट्ट, प्रयाग «s 
लाला भगवानदीन, काशी - ER 
५० द्वारकाप्रसाद चतुवेदी, प्रयाग - 


06 १८ १८ १८ ^ Pi 
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1 नागरीप्रवद्धिनी सभा,प्रयाग (Fo To ल्क्ष्मीनारायण नागर,मन्त्री) ४ 
। do agat शम्मा गुलेरी, अजमेर 
do हरिमङ्गल मिश्र, प्रयाग 
व्यास तनसुखजी, व्यावर 
श्री पूनमचन्द व्यास, erg 
qo रोमप्रसाद मिश्र 
| बा० गिरिज्ञाकुमार घोष, प्रयाग 
| प्रकाश-बुक-डिपो, अजमेर 
| बा० महेशचरण सिंह 
| श्रोमीठालाल व्यास, ब्यावर 
| गोस्वामी लदमणाचायं, मथुरा 
i" हिन्दो-ग्रन्थ-प्रकाश मणडली, श्रोरेया, इटावा 
महात्मा मुंशीराम, गुरुकुल, mist 
do गौरीशङ्कर हौरांचन्द ओझा, अजमेर | 
qo सघुनाथप्रसाद मिश्र, शारदाभवन, इटावा 
अधिकारी जगन्नाथदास विशारद, भरतपुर 
ato जयविज्ञयनारायण सिंह, प्रयाग 
Saw कार्यालय, बम्बई 
बा० रामखेलावन, श्रहरौरा, ज़िला मिर्ज़ापुर 
qo रामकिशोर गुप्त, झांसी 
बा० ब्रजनन्दनलहाय, आरा 
aro कालीचरंण सिंह 
do देवीप्रसाद शर्म्मा, अहरौरा, ज़िला मिर्ज़ापुर 
ate भगवानप्रसाद्‌ ata, बिहपुर, fra भागलपुर 
स्वामी रामकृष्णानन्द गिरि, बाघाम्बरी, प्रयाग 
(Wo बैजनाथ उपाध्याय, भेड़ीताल, ज़िला गोरखपुर 
do श्रखिलानन्द शम्मा 
लाला महानन्द जी, प्रयाग 
` Wo गोविन्दनारायण मिश्र, कलकत्ता 


| 
| 
| 


| 
hy 
Hi 


EAS 
उपयुक्त सब सज्जनो को अनेक धन्यवाद है | साथ ही खेद फे 
साथ मुझ यह कहना पड़ता है कि पुस्तक-प्रकाशकों और लेखकों 


i a aS 


r=) 
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ने जैसा चाहिए था tat ध्यान इस मन्तव्य की ओर नहीं दिया । 
यद्यपि यह मन्तव्य प्रकाशित कर दिया गया था श्रौर लेखको 
तथा प्रकाशकों का ध्यान विशेष रूप से अलग अलग पत्र द्वारा 
इस ओर आकर्षित किया गया था, तो भी इस वर्ष जो नयी 
पुस्तके प्रकाशित हुई हैं उनमें से बहुत थोड़ी पुस्तक कार्य्यालय 
में आयीं। जिन पुस्तकों की संख्या का ऊपर उढ्लेख किया 
गया है उनमें अधिकांश इस वर्ष से पहिले की प्रकाशित हैं | 
उपर्युक्त मन्तव्य के अनुसार निम्नलिखित पत्र सम्मेलन- 
कार्य्यांलय में आने लगे है-- 
भारतमित्र (साप्ताहिक), कलकत्ता । 
श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार (साप्ताहिक), बम्बई | 
सद्धम्मंप्रचारक (साप्ताहिक), दिल्ली i 
विहारबन्धु (साप्ताहिक), बांकी पुर i 
जयाजी प्रताप (साप्ताहिक), लश्कर, ग्वालियर i 
ग्रहलद्दमी (मासिक), प्रयांग । 
अभ्युदय (अद्ध साप्ताहिक), प्रयाग | 
मर्यादा (मासिक), प्रयाग | 
सुधानिधि (मासिक), प्रयाग | 
स्वदेशबान्धव (मासिक), आगरा । 
राजपूत (पाक्षिक), अ।गरा i 
भास्कर (मासिक), मेरठ | 
रखिकमित्र (मासिक), कानपुर | 
भारतोद्य (मासिक), मद्दाविद्यालय, उवालापुर | 
क्त्रियसमाचार (मासिक), पटना | 
जैनहितेषी (मासिक), बम्बई | 
साधु (मासिक), बडोदा | 
इन पन्नो के स्वामिया और सम्पादकों को अनेक धन्यवाद है। 
उपदेशक 
प्रचार के काम के लिए इस वर्ष पण्डित जीवानन्द grat 
काव्यतीथे सम्मेलन की ओर से daten उपदेशक नियत किये 
गये | सबसे पहले वे राजपूताना में .प्रचार के लिए भेजे गये, 
i qo—u e 
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क्योकि पहले ही सेठ दामोदरदास राठी से सम्मेलन ने इस बात 
का वादा किया था और आपको स्मरण होगा कि प्रथम सम्मेलन 
में ही राठीजी ने इसके लिए ३००) देने का वचन दिया था। 
पण्डित जीवानन्द शम्मा ने अपने राजपूताना-भ्रमण की जो रिपोर्ट 
दी है, वह इस प्रकार है-- 
राजपुताना में पं० जीआानन्द के कार्य का विवरण 
श्रीः 
श्रीयुत मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयागराज | 

महाशय, 

आपके आज्ञानुसार हिन्दी के प्रचार के लिए मैंने राजपूताने में 
३ महीने १५ दिनो तक परिभ्रमण किया | 

इस प्रचार में नागरी-प्रचारिणी सभा, व्यावर, ने जो कुछ 


' सहायता दी है उसके लिए न केवल मुझे ही अपि च सभी हिन्दी- 


भाषा-प्रेमियों को उचित है कि उसे धन्यवाद देवें, क्योकि इसके 
AMAR की कम्म-कुशत्नता तथा उत्साह के सहारे ही में faa 
SIE कर सका | 

राजपूताना जैसा श्रज्ञान Tec में पड़ा हुआ है Far और 
प्रान्त कदाचित्‌ ही होगा । इधर के कितने विद्या-दिग्गज हिन्दी के 
प्रचार से अपनी रोटी मारी जाना समभते È | उनकी धारणा है 


EY NS ` an ~ E 
कि वेश्यो के पढ़ जाने से हमारे गुलछुरे नहीं SST ओर इम उनको 


जिघर चाहेंगे उधर उनको नाक पकड़ कर नहीं ले जा सकेंगे 
इसीलिए कई एक छानो में ऐसे लोग मुझसे भी भिड़ पडे । परन्तु 
भगवान के निस्स्वाथे भाव के बल से सदा में विजयी बना रहा | 


इसके श्रतिरिक्त साम्प्रदायिक झगड़े ने भी इधर खूब ज़ोर 
मारा है थोर आशा è कि यह दिन दिन ज़ोर पकडता ही | 
जब तक भगवती विद्यादेवी को कृपा इस प्रान्त पर न होगी | 


1 ® M ~ ~ 
जहां जहां मुके जैसी जैसी कठिनाइयां और सफलता प्राप्त हुई 


उसका पूण विवरण नोचे देता g i आशा है कि आप इसको पढ़कर 


शा से अभिज्ञ हो जायंगे | 
x NN १-व्यावर 
आपक यहां से १२ अगस्त 

वर आया । इसका दूसरा नाम नवानगर हे। उत्साह मे यह 
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यथार्थ मै अपने नाम को सार्थक करता है। यहाँ कौ नागरी- 
प्रचारिणी सभा के उद्योग से मेरे छुः व्याख्यान हिन्दी के सम्बन्ध मे 
हुए । यहां पर केवल लोगों मै हिन्दी का प्रेम दिलाया गया । बहुत 
घनी मानी लोग इससे पूर्ण सहानुभूति रखने लगे | 
२--श्रजमेर 
यहां यद्यपि um मुन्नालाल्-नागरी-प्रचारिणी सभा, तथा सना- 
तन-धर्म्म (हिन्दी)- पुस्तकालय एवं जैन-पुस्तकालय था, तथापि 
इन संस्थाओं में साम्प्रदायिक झगड़े होने के कारण इनसे सावेजनिक 
कार्य्य मै विशेष उपकार होने की सम्भावना न देख कर मुझे एक 
नागरी-प्रचारिणी सभा अलग स्थापित करनी पडी । बिना ad- 
जनिक सभा हुए अदालत में हिन्दी के प्रचार के लिए चेष्टा करना 
व्यर्थे होता है । 
यहां मेरे दो ब्याख्यांन हुए। मेरा अधिक समय सभा की 
सहायता करने के लिए लोगो से अनुरोध करने मै व्यतीत हुआ | 
E गोविन्द रामचन्द्र जी खाण्डेकर सभापति, तथा बाबू 
गौरी शङ्करी, Alo Qo, FETT, ने सेक्केटेरी होना स्वीकार किया | 
आशा है सभा अच्छी काम करेगी | 
३- नसीराचाद 
यहाँ ६ व्याख्यान हुए--४ दिनों तक जेनमन्दिर मे, १ दिन 
बाज़ार मै और एक दिन आय्यसमाज के मन्दिर में यहाँ भी एक 
नागरी-प्रचारिणी सभा और एक हिन्दी पुस्तकालय स्थापित 
हुआ | हिन्दी पुस्तकालय के लिए एक Soya वैश्य महाशय ने 
अपना एक दो मंज़ञिला मकान दे fear | 
४--केकड़ी 
यहां के कार्य्यं मै सफलता होने से मुझे जितनी प्रसन्नता हुई 
उतनी प्रसन्नता मुंडवा (मारवाड़) छोड़कर कहीं नहीं हुई । इस 
मुठ्ठी भर के स्थान में चतुर्थ दिन ही हिन्दी पुस्तकालय के 
लिए २५०) का चन्दा Er गया । सौ रुपये तत्काल वसूल हो गये | 
पांच सौ रुपये चन्दा कर देने का वचन दिया गया। जहां 
साप्ताहिक वा मासिकपत्र किस वस्तु का नाम है लाग यह भी नहीं 
जानते थे, वहाँ १८ पत्र मँगाने की तैयारी हो गयी | 
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| 

इस चन्दे में ब्राह्मण से लेकर खाती पय्येन्त सबोने दिल | 
खोलकर चन्दा दिया । आशा है, अब वहां पुस्तक मँगायी गयी | 
होगी। जो लोग केवल रामायण पर ही अपना गुज्ञारा करते थे, 
अब अनेक प्रकार की पुस्तक पढ़ते होगे | | 
५--पीपाइ (मारवाड) | 

यहां व्यावर-नागरी-प्रचारिणी-सभा के मन्त्री श्रीम/न्‌ तनसुख. | 
राय जी व्यास मेरे साथ थे । इन्होने यहां.भी मेरे काय्यं मै | 
बड़ो सहायतो दी। यहां के सेठ रामरिख जी जेसे उत्साही | 
सज्जन के सभापतित्व में बात की बात में ११ सो रुपये | 
के चन्दे से हिन्दी पुस्तकालय खुल गया। यद्यपि यहां मेरे | 
घ्याख्यान & दिनो तक होते रहे, पर ओर स्थानो के जैसा यहां | 
परिश्रम नहीं करना पड़ा। उत्साही सेठ रामरिख जी के विद्या- | 
प्रेम और वैद्यवर तनसुखराय जी की उचित सहायता से करपट | 
चन्दे का प्रबन्ध हा गया | | 
६--मंडवा (मारवाड़) 

यहाँ की दशा सबसे शोचनीय थी । सिवा जूश्रा और मादक | 
द्रव्यां के सेवन के लोग यह भी नहीं साचते थे छ विद्या भी 
कोई वस्तु है। छुनते हैं कि जोधपुर राज्य की ओर से एक स्कूल 
का प्रबन्ध हुआ है। इसमें एक २५) वेतन के श्क्रेज़ी मास्टर / 


ओर एक हिन्दी के पढ़ानेवाले अध्यापक नियुक्त किये गये थे । j 


बेचारे दोनो अध्यापको ने १ वर्ष तक स्कूल की बेञ्चंगिनी, पर 
वहां के एक भौ भले आदमी ने अपने लड़के पढ़ने को भेजने 
को कृपा नहीं की । श्रगत्या अङ्गरेज्ञी मास्टर साहब को वहां से 
चला जाना पड़ा ओर हिन्दी मास्टर को मुड्रिया अक्षर लड़कों को 
पढ़ाकर अपना निर्धाह करना पड़ा | à; 


यहां ६ दिनों तक सड़क पर व्याख्यान देजा पड़ा। | 
न हाने के कारण लोग ज़मीन पर बेठते थे। gd दिन यहां के 
Tait को जटा डोली । सबोने चतुर्भुज जी के मन्दिर में शपथ 
लो और पक प्रतिज्ञापत्र लिख दिया कि हम ईश्वर के art 
देकर प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से अपने लड़को को हिन्दी पढ़ाते 
हुए ऊंची शिक्षा दिलादेंगे। प्रतिज्ञापत्र पर सबोने हस्ताक्षर: 
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७--बीकानेर 
राजपूताना की कीचड़ मे यह स्थान कमल सा देख पड़ा। यहां 
विचित्र जाशृति मालूम हुईं। जिस विभाग की ओर आंख उठायी, 
उसी विभाग में जागृति की तीच्णा ज्योति की तारा चमकती खी 
देख पड़ती थी | शारीरिक उन्नति के साथ साथ मानसिक उन्नति 
भी वहां बड़े वेग ख़ ऊंचे चढ़ रही है | 
इन सभी उन्नतिया के कारण दरवार श्री-जी R | आपके ही 
सुशासन से यह चमक देख पड़ती है। यहां में १६ दिनो तक था | 
१० व्याख्यान हुए | यहां के श्री urbanam को नवीन 
भवन बनाने के लिए १० हज़ार रुपये की आवश्यकता थी । परमे- 
शचर की कृपा से लोगो ने मेरे ऊपर दया की | आवश्यक धन का 
प्रबन्ध हा गया। सबसे प्रसन्नता की बात यह हुई कि पक 
मुसलमान भाई ने उत्साहित होकर भण्डार को सहायता के लिए 
रुपये दिये | 
८ चूरू 


४ दिनों तक मेरे व्याख्यान हुप । खनातन-धर्म-सभा और सवे- 
हितकारिणी सभा दोनों ने मुझे सहायता दी । अम्तिम दिन azi 
के विद्याप्रेमी तददलीलदार साहब के सभापतित्व में &०८) का 
चन्दा उक्त बीकानेर-भण्डार के लिए हुआ | 

€--सरदारशहर 

यहां रेल नहीं है। १८ कोस बैलगाड़ी वा ऊंट पर चूरू से जाना 
पड़ता है | दिन में बैलगाड़ी नहीं चलती, इसलिए रातोरात चल 
कर मैं भोर में यहां agar! उसी दिन ४ बजे से व्याख्यान होना 
प्रारम्भ हुआ । यह शहर बड़ा धनाढ्य है। पर दुःख से कहना 
पड़ता है कि विद्या के विषय में यह शहर महा दरिद्र है। ५ ६ 
वर्षो से एक हिन्दी पाठशाला के लिए यहां के उत्साही सञ्जन 
प्रयल्ल कर रहे थे, पर किसीका ध्यान उधर नहीं जाता था। यहा 
६व्याख्यान मेरे हुए | ईश्वर सहायक हुए | लोगो की रुचि विद्या पर 
हुई । श्रन्तिम दिन एक हिन्दी पाठशाला के लिए १४०) का वार्षिक 
चन्दा हुआ । उतने ही की और प्रतिज्ञा भी हुई | AT लड़कों को 
पढ़ाने के लिए लोग तत्पर हुए। सबसे यहां विशेषता यह हुई कि 
एक मुसलमान डाकुर ने १५) का चन्दा हिन्दी पाठशाला के लिए 


iz 


शर्म्मा कानपुर, मिज्ञापुर, काशी, आरा और गोरखपर गये : 
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दिया । वैश्यजाति के एक वकील साहब ने अपनी वकालत छोड. 
कर जातीय-सेवा मे जीवन बिताने की प्रतिज्ञा कौ। ओसवाल. 
भाइयों ने गांव गांव में स्कूल खोलने का वचन दिया जो उनसे 
हाना बहुत सम्भव हे | 


भरतपुर 


मै ब्यावर से चल कर २५ नवम्बर को भरतपुर पहुंचा | | 
थोड़े दिन हुए यहां पर एक हिन्दी-साद्दित्य-समिति eqno 
पित हुई है। दुःख का विषय है कि यहां के राज-कर्म्मचारी इस | 
को सहायता करने पर सहमत नहीं होते थे। कतिपय हिन्दू ही 
इसके विरोधी खड़े हो गये थे। इसके मन्त्री साहब ने मुझे 
पत्र लिख कर बुलाया । यहां मेरे तोन व्याख्यान हुए । तीनो दिन | 
कौन्सिल के मेम्बरगण सभापति रहे। अन्तिम दिन राज के 
रविन्यु मेम्बर, इलाहाबाद यूनीवसिँटी के फेलो, खां बहादुर ने | 
सभापति का आसन ग्रहण किया था। आपने उस दिन हृदय 
खोल कर हिन्दी को प्रशंसा करते हुए हिन्दी ही का अपनी मातृ- | 
भाषा वतायी | उन्होने कहा कि हमारी at बहू बेटियां हिन्दी ही | 
बोलती, तथा आपस का पत्र व्यवहार हिन्दी के विकृत रूप केथी | 
में करतो हैं। इसलिए हमारी मातृभाषा हिन्दी ही है, में हिन्दी | 


को तन मन धन से सहायता करूंगा | तद्नुसार आप समिति 
= ES ~ ) 
को १॥) मासिक चन्दा देकर समिति के मेम्बर बन गये | उस दिन / 


से सभी पठित-समाज समिति से सहानुभूति रखने लगे | 


` भरतपुर से मैं २६ नवम्बर को चला और तीस को प्रयाग में 
पहुंचा | 


जीवानन्द्‌ शर्म्मा | 
>> ES 
वेतनिक उपदेशक, हि०-सा०-सम्मेलन | 


cC 
श्रन्य स्थानों में उपदेशक 


राजपूताना से लौटने पर तृतीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि 
भेजने के निमित्त सभाएं कराने के अभिप्राय से पण्डित जीवानन्द 


न स्थानों में anea देकर लोगो को उत्साहित किया। 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oS ° °. “~ ~ ~ QM र? ति 


ww 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३१ ) 


मिर्ज़ापुर मे लाला वसन्तलाल जी ने वहां की श्रदालतों में हिन्दी 
प्रचार के निमित्त दो वर्ष तक २००) वार्षिक देने का वचन दिया | 
हिन्दी-प्रचार-सम्ब्रन्धी विशेष उल्लेखयोग्य बातें 
देशी राज्यों में नागरी प्रचार के विषय में इस वर्ष बीकानेर, 
dar और gage के नरेशौ का विशेष कर सराहनीय कार्यं हुआ 
है | इन तीनो राज्यों मै नांगरी का प्रचार अच्छी तरह हो रहा है 
और इसके लिए ये तीनो नरेश हिन्दी-प्रेमियो के धन्यवाद के पात्रहैं | 
माहेश्वरी कान्फरेन्स ने अपनी जाति का सब व्यापारी कायो 
में हिन्दी के प्रचार की ओर ध्यान आकर्षित किया है; अतः उसके 
कारय्येकर्त्तागण भी धन्यवाद के भागी हें | 
बम्बई में इस वर्षे मारवाड़ी सजना के प्रयल्ल से “मारवाडी 
कालिज” खुला है। आशा की जाती है कि उसके द्वारा बम्बई में 
हिन्दी को प्रचार होगा | 
हिन्दो की हानि 
जहां चारों ओर बराबर हिन्दी की उन्नति हो रही है atc इस 
वर्ष भी हिन्दी का कार्य्ये कई अंशो में अच्छा हुआ है, वहाँ कालचक्र 
ने हमारी हानि भी की है और वास्तव में बहुत बड़ी हानि की है । 
इस वर्ष निम्नलिखित हिन्दी के सेवको, सहायको ओर प्रेमियो 
का देहान्त हा गया हे--परिडत मोहनलाल विप्णुलाल परड्या, 
पण्डित सखाराम गणेश देउस्कर, पण्डित उमापति द्विवेदी उप- 
नाम नकछेदीराम जी, पण्डित चन्द्रभूषण चतुवेदी साहित्य- 
व्याकरणाचाये, बांबू साधुचरणजी, बाबू रलचन्द्रजी वकील, बाबू 
ह्रनामसिंह arni, पण्डित भगवानदीन जी मिश्र, पण्डित बाल- 
गोविन्द तिवारी, सेठ रामनारायण राठी, माननीय sio ze. 
स्वामी ऐयर | इन सब सज्ञनो के संसार से उठ जाने से हिन्दी के 
काम म धक्का पहुंचा है, किन्तु इसमें मनुष्य का वश ही क्या । में 
इन सज्ञनों के कुटुम्बियो के साथ सहानुभूति प्रकट करता हं और 
समस्त हिन्दी-प्रेमिया की ओर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी 
आत्मा को सद्गति प्राप्त हा । ; 
` श्राय-व्यय : 


c ` 
_ हस वष सम्मेलन-कार्यालय में जे आय और व्यय हुआ उसका 
ब्योरा इस प्रकार है- ० °, 
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| आय-व्यय का व्यौरा 
। alo २४ सितम्बर १६११ से २० दिसम्बर १६१२ तक | 
i आय ; व्यय 
| १७७५॥०) पहिले वर्ष को बचत ३४०)॥ कार्य्यालय का खर 
। ४११)॥० पैसा फंड २१॥।-) वकांलतनामा 
Url] व्याज ७२५॥)॥ नागरी प्रचार 
|| ४५) सम्बन्ध कराने को फ़ोस 
i ३००) उपदेशक-सेठ दामोदर ३२॥-) HIE और कागज 
दास राठी से प्राप्त ३५॥०)॥ स्टाम्प और ताए| 
२५६०६) कुल जोड़ २५॥-)॥ फुटकर | 
| RUS) Il सामान 


| ” H)U पुस्तकालय 
| २०४।०)॥ उपदेशक 


१४५१॥-)॥ कुल जोड़ 
११३६-)॥ बचत 
२५३०॥=) कुल जोड़ २५६०॥=)। कुल जोड़ 
z घन्यवाद | 
अन्त में में उन सब सज्जनो को धन्यवाद देता हूं जिन्हीने 
अदालतों म॑ हिन्दी प्रचार मे अथवा उपदेशक के कार्य्यं में या 
साहित्य-सम्मेलन के पुस्तकालय की पुस्तकों द्वारा सहायता कौ 
हे। इनमे विशेष कर अपने मित्र प्रयागनिवासी do bm 
नारायण नागर आर बाबू नवाबबहादुर, कानपुरनिवासी पॅ 
महंशाद्त्त YR ओर हाथरसनिवासी qo राधेश्याम शर्म्मा को 
उनके कचहरी के काम के लिए, सेठ दामोदरदास राठी शरोर 
नागरी-प्रचारिणी सभा, ब्यावर, का राजपूताना के कॉर्य्ये मै स 
` यता देने के लिए और बाबू चिन्तामणि घोष, अध्यक्ष, इन्डिय 
AS, बाबू रामनारायण लाल, घुकसेलर, कटरा, प्रयाग, मनेज 
o भारतमित्र प्रेस, कलकत्ता तथा अभ्युदय प्रेस, प्रयाग, को अप 
. Taaa हिन्दी पुस्तकं भेट करने के लिए धन्यवाद देता हुँ । | 
i E पुरुषोत्तमदास टण्डन 
मन्त्री, हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन. प्रयाग | 


D 
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सम्मेलन-पत्रिका के नियम 
१---सस्मेलनपजरिका हिन्दी-लाहित्य सम्मेलन कार्यालय प्रयाग 
से प्रतिमास प्रकाशित होगी | 


२-इलका वार्षिक मूल्य. १) इसलिए रक्खा राया हे कि सब 
धारण इसके ग्राहक हा खक | 

ssa समय qud प्रतिमाल कुल २४ पृष्ठ हो रहा कस्म । 
परन्तु साव ने पर कभी कभी पसंख्या बढ़ा भी दो 
जाया करेगी | आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्यसेबिया 
को दखिकर हा. और इसके ग्राहक की यथाचित सख्या हा जावे 
ता यही पत्रिका. अधिकतर पृष्ठ-संस्याओं मे ओर अधिकतर 
SHAM A प्रकाशित की. जायो | 


इसके प्रबन्ध-विभाग- के पजं alan dad के लिए 
आवदन, विज्ञापन-सम्बन्धी पत्र, मनीआडरु इत्यादि मन्त्री, 
साहित्य-सस्सेलन कार्यालय, जानसेनगज, प्रयाग, के तास भेज 
जाने चाहिए . 
प>-सस्पादक के नाम की (algal. बदल के समाचारपत्रादि, 
समालोचना की पुस्तक, पत्रिका A प्रकाशित होने के लिफ 
सेखःदि सोचे के पते से भेजे जाने चा हिणं 
siga गशिश्ज्ञाकुमार घोष, 
सम्पादक, सम्मलनपत्रिका सिंहोर्बन्धु यन्त्रालय, 
deg पोस्ट आफिस, 
बॉकीपुर i 
यह पता केवल (प अक्तोवर से ३१ AAE तक क लिए 
होगा सम्पादक ने हिन्दी के ४३ वर्ष के पुराने पत्र विहारबन्चु 
के स्वस्वाधिकारों की विशेष प्राथना पर उन्हे सहायता देने के 
लिए इस समय उनके पास रह कर कार्य करना स्वीकार कर 
लिया है। ली जनवरी से. सम्पादक का पता फिर प्रयाग दे 
जापरा | 
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SAY TT EN €~ | 
विज्ञापनदाताओं के लिए नियम | 
१ सम्मेलनपत्रिका में अश्लील विज्ञापनों केः स्थान gy 
मिलेगा । | 
a विज्ञापन साधारणतः पूरे और आधे पृष्ठ से कम जो U 
के लिए स्वीकृत न Zi । । 


१ पृष्ठ का. मासिक मूल्य SEES j 
आधे पृष्ठ का 3 E: २॥ होगा | 


३- जा लोग १२ संख्याओं मे विज्ञापन छुपवाने का uer 
साथ भेज दग, उनका विज्ञापन एक संख्या में बिना सूल्य छा भाग 
दिया जायगा, अर्थात्‌ १२ की जगह १३ बार उनका Gam 
छापा ज्ञायगा । | 

` (किसी दशा में पेशी gaa बिना मिले काई भा विक) 
अत Set छापा जादमा। ato ule द्वारा मूल्य वसूल करता 


स्वीकृत नहीं है। es, 
i बैे+- 

A fama पुस्तका के विज्ञापनों पर ऊपर दिये ह ए मे 

से कम मूल्य लिया ज्ञायगा | TIN 
१ पछ का सूल्य £ मास के लिए 31) ane TR 
गाध ^" » Hg 

x) दोगा। |= 


*-— ule! में लेखके! 


को -नीकरी, अध्यापक j 
4 चाराथ नाकरिया के विज्ञापन १ ब 
ता मृत्य छाप दिये जांयंग। दुसरी वा और श्रधिकवार कै 


लिप पेसे विज्ञापनों का मूल्य केवल t) प्रतिमास होगा 1 विश "5 
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1 A xeu पे झन्‌ A 
- सस्मलनपाचका 
reg हिन्दी-साहित्य-सम्भलन का सुखपानका 


| P EFTER 
U- 
uM ` रजाकुसार घोष 
| 
य ए = = = Te 
T छा भाग २ j कार्तिक ओर सागशीषे संवत्‌ १६७० i अङ्क २-३ 
E Om 
विषयसूची 
de eue CE D UM 
करता a "Ug 
१-- हिन्दी भाषा में sq शिक्षादने FMT... वेति 
॥२-- हिन्दी साहित्य की Gal Sala के उपाय ie 12052 ३६8 
[Heli हिन्दी भाजियां के लिये कछ सोचने का मसाला .... DIS 
[४--याम्य कविता ४: in xt sR 
oan | 2 ia ái 2 ST] 
fe हिन्दी भाषा मे वेदक का एक प्रस्थ... x voc ४६ 
el |$ हिन्दी tur को नियमावली. ... gi i र 
P ८-भागलपर में हित्दरी-साइित्य प्रदशनी os LEON 
&- संयुक्त meg में भोरस्मिक fast oo: ५ Re MEI NA 
श्व र 
२०--पस्तक पा प्िस्वीकार A EN AY 
ae E at स्थायी समिति को अधिवेशन) `, ¦ inu Rx 
git १२- विविध 1७१ 
Laas सूल्य १) ] १६१३ Fo [एक संख्या =) | 
ग 
सा हित्य-सम्मंलच काय्यालय से sto नरेन्दरनाराग्रण सिंह होरा प्रकाशित j 
T4 


NR 


` 5 
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Ez rapirik E 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति 
की ओर सै प्रतिमास प्रकाशित 


भाग १ | कातिक और मांगशीषे संवत्‌ १६७० { sg २-३ 


हिन्दी भाषा में उचच शिक्षा देने के उपाय 


आजकल चिन्ताशील विद्वान लोगों की बहुधा यह राय है कि 
मातृभाषा की सहायता से सभी विषया मे, और युनिवसिंटी की 
ऊंची से ऊंची कक्षाओं मे भी, शिक्षा देनी चादिए। आजकल 
अंगरेज़ी की सहायता से छात्रगण एम. प., बी. ए., आदि उच्च 
शिक्षा पाते हैं। चेष्टा ऐसी हानी चाहिए कि आगे चलकर यही 
शिक्षा, जहां जहाँ हिन्दी का प्रचार है, उन प्रान्ता मे हिन्दी द्वारा 
ही दी जाया करें | हिन्दी के आधार से विज्ञान, साहित्य, भूगोल, 
गणित आदि सभो पाठ्य विषयों की शिक्षा बहुत अच्छी रीति से 
और आजकल की बराबरी में बहुत ही थोड़े व्यय से और थोड़े 
समय में दी जा सकती है। विदेशी भाषा मै विषया की शिक्षा 
लेने में छात्रौ का जितनी कठिनाइयां पड़ती हैं, उनके समभने में 
जितना परिश्रम करना पड़ता है, ओर जितना समय लग जाता 
है, अपनी मातृभाषा मै सरल और आधुनिक रीति से शिक्षो 
मिलने पर वे सब दोष दूर हा जायंगे । छात्रगण थोड़े समय में | 
_ अधिक. विषयों की जानकारी पा खकेंगे। साथ ही अंगरेज्ञी 
साहित्य की शिक्षा भी जारी रहेगी। उसको कुछ भी हानि 
न पहुंचेगी | कांगड़ी के गुरुकुल मे कुछ कुछ इसी ढंग से काय्य 
दो रहा है । अब इस प्रणाली को अधिकतर कार्य्यकारिणी बनाने का 
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सम्भव हो, गवर्नेमेन्ट को भी इसी प्रणाली का अनुसरण करना 
चाहिए | 

हिन्दी-भाषा के आधार से उघ्वशिक्षा देने के लिए इस समय 
निस्सन्देह कई भारी कठिनाइयों का सामना करना TST | इसके 
लिए हिन्दी साहित्य का कुछ काल ही के भीतर-- बहुत ही शीघ्र 
परिपुष्ट और adaga बना लेना उचित है। इस उद्देश की पूर्ति 
के लिए कुछ लेखक, अनुवादक ओर अध्यापकों ले साहित्य-सेवा 
के लिए सांसारिक gat सच झगडे छोड़ कर जीवन व्यतीत कर- | 
घांना उचित è | कुछ अनु भवी श्रन्य-प्रान्तचाली सजनो की 
सम्मति है कि साहित्य-संसार में एक ऐसी नीति का प्रचार कर उन 
लोगो को यथोचित धन की मासिक सहायता देने का प्रबन्ध होना | 
चाहिफ | इस पुण्यकाय का श्रीगणेश करने के लिप EG हिन्दू । 
धनकुवेरौ से आवेदन करते हे । शिक्षा प्रचार के लिए aral के 
रायचन्द्र प्रमचन्द जी के दान ने उनका नाम संसार भें अमर 
बना दिया है। बङ्गाल के भी कई महात्माओं ने शिक्षा विस्तार की 
इच्छा से बहुत घन दे डाले हे और उस घन से कार्य्यं मी अच्छा | 
हो रहा है। अभी श्रीयुत रासविहारी घोष महाशय के दान की | 
घात सब लोगो की स्मृति मै ताज्ञी बनी हुई हे । प्रयाग में कायसथ- 
पाठशाला स्थापन करने के लिए झुन्शी कालीप्रलाद जो ने अपनी 
सोरी कमाई दे डाली है। परन्तु हमारी प्रस्तावित प्रणाली के | 
प्रचार केलिए धन दान करने का यश और पुण्य यदि हिन्दी 
माता के UH अपने ऊपर ले सके तो अकेले य॒क्तप्रान्त मै ही | 
सारे भारतवर्ष में, सारे संसार में, उनका नाम रह जावेगा श्रौर 
एक बहुत ही बड़े महत्व का कार्य बन MAN | इस प्रणाली पर 
मातृभाषा द्वारा शिक्षा दिये जाने पर हिन्दी-भाषाभाषी बहुत थोड़े 
समय म अच्छी शिक्षा पाकर भारतमाता की सेवा कर सकेंगे | 


हिन्दी साहित्य को सच्ची उन्नति के उपाय 


13 
i हिन्दी-माषा की सहायता से शिक्षा प्रचार करने के लिए 
f ^ जिस उपाय के प्रयाग की आवश्यकता हम ऊपर दिखा gÈ हैं, 
उसी प्रकार साहित्य की सच्ची उन्नति करने के लिए घ्रम्धकार 
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सम्प्रदाय के खत्वां की रक्षा के लिए, भी एक नई संस्था की नींव 
डाल देने का समय आ पहुंचा BO इस समय हिन्दी पुस्तकों के 
छापने और सस्ते दामो पर बेचने के लिए पक उपयोगी पुस्तक- 
प्रकाशक कार्य्यालथ की आवश्यकता है । इस समय St लोग 
पुस्तक-प्रकाशक हैं, प्रायः घे व्यवलाय के faa काम करते हे, वे 
प्रतिभा का आदर करना नहीं जानते । वे अधिकतर गोल गोल 
चक्राकार SARA ठत ठन बोलनेवाले देवता के उपासक E 
इसीलिए ग्रन्थरचना की योग्यता रखनेवाले बहुत से विद्वानों का 
दुसरे उपायां से जीविका ढंढ़ने को चेष्टा करनी पडती है। इससे 
अब उचित है कि अन्यत्र बणित संरक्षण-नीति का उपयोग ग्रन्थ 
कार-सस्प्रदाय की रक्षा के लिए भी किया जावे। इस कार्य का 
हाना उतना कठिन नहीं है। एक लाख या प्रारस्भ में पचास 
हज़ार रूपये की पजी से हिन्दी-ग्रन्थ-प्रकाशक-संस्था के नाम से 
यह उद्योग करना चाहिए । हिन्दी-साहित्य के सभी सेवक 
इस संस्था में भाग ले सकते हैं। सब लोग मिलकर पांच पांच 
रुपये का एक एक अंश अपनाकर अनायास पंजी का धन EGET 
कर सकते हैं। पांच रुपया इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक ही 
बार उधार की भांति दे डालना साधारण आय के गृदस्थों के 
लिए भी aaraa नहीं है | बड़े लोगो की तो बात ही न्यारी है। 
à लोग एक साथ ga, बीस, या सौ, दो सो अंश भी ले सकते 
हैं। इस प्रकार बटोरे हुए धन से पहिले आजकल की नवीन 
रीति पर एक छापाखाना स्थापित किया जावे जहां उत्तमरूप में 
पुस्तक छापी जा सक ओर उनके जिल्द भी बांधे जा aH! इसी 
E के अधिकारी को पुस्तक के प्रचार आदि का भी उद्योग 
करना होगा। ओर सस्ते दामो पर पुस्तके भली प्रकार बंची 
जा सकती हैं। पुस्तकों की बिक्री से जो आय होगी उसम से 
मण्डली पहिले अपनी लागत निकाल लिया करे। तब प्रत्येक 
पुस्तक के जीवनकाल तक, बराबर उसके aa से आथा भाग 
प्रातमास ग्रन्थकार फो दिया जावे। बाकी आधे मै से आधा 
कार्यालय को उत्तरोत्तर भविष्य उन्नति के लिए रख छोड़ा जाव, 
ओर लाभ का चौथाई अंश पंजी का धन उधार देनेवालों को 
उनके six के अनुसार लोटा दिया जावे।' इस रीति से कुछ 
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समय में प्रत्येक सहायक का धन उनके पास लौट आचेगा, और 
हिन्दी संसार में एक सध्या धर्मानुष्ठान स्थापित हा सकेगा। 


> ~~ = = 
हिन्दी भाषियो के लिए कुछ सोचने का मसाला | 
वङ्ग-भाषा मै TEU” नाम की एक मासिक पुस्तक है । उसकी 
एक संख्या मे बंगालियां का, देखिए, केला सुन्दर उपदेश दिया 
गया है। यह उपदेश बंगा लियो के लप है, परन्तु इसमें fgat 
भाषियों के लिए भी सोचने के लिए, काम करने के लिए, अपने 
को उन्नत करने के लिए, बहुत अच्छे स्वास्थ्यकर मसाले भरे È | 
इसलिए उस उपदेश के कुछ अंश का हिन्दी JFT यहां पर 
दिया जाता è:— 
चंगालिये का कम्मक्षेत्र ओर जातीय साहित्य । 
“प्रापलाग बंगला साहित्य के बड़ा बनाना चाहते हैं ता बंगाली 
जाति को बड़ा घनाइए । बंगला भाषा के भीतर जो सब भावों 
को लाना चाहते हां ता बंगला समाज को सब बातों में, सब 


« विषयों में, गौरवान्वित करने की चेष्टा कीजिए, बंगाल के मनुष्या 


को दुरदर्शी, चोड़े दिलवाले ( प्रशस्तहृद्य ) और चालचलन के 
साधु ( चरित्रवान्‌ ) बनाने की तैयारी कीजिए । यदि बंगालियों 
साहित्य को विशाल और विपुल विस्तार मै देखना चाहते हैं, 
at अनेक उपायो। से बंगाल देशभर का मानव-समाज में पूज्य 
वरेण्य, महनीय बना डालिये। बंगाली के FAA का l 
हा, बंगालियों का चिन्ताराज्य बढ्ने लगे, तब बंगाली जाति का 
we मजुष्यजाति के सारस्वतक्षेत्र मै सिर sar करके खडा 

aam | बंगाल के समाज मे से छोटी बातें, आडी तुच्छ बातें, 
स्वाथ को बात, नीचाशयता की बातें, दूर इटां दीजिप्‌ । इनके 
बदले असाधारण चिन्ता, असामान्य आलोचना अनन्त काम को 
a असाध्य साधन की प्रचेष्टा, असीम प्रेम, और अक्षय ज्ञान की 
SAM Ene = मे, मस्तिष्को मे खान पाने लगें | 
क TAa (THT) की कथा, महाराष्ट्र की 
USS को कथा, fade की कथा, आलोचित हुआ करे | 
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पञ्चनद के fra ज़िले मे, ट्राविड के प्रान्त प्रान्त मे, सिंहल के नगर 
नगर में बंगाल के अजुछान, बंगाल के प्रतिष्ठान, बंगाल के इति- 
हास की बाते, बंगाली की शिल्प-चतुराई, बंगाली के काम काज 
की आलोचना हुआं करे । बंगाल के विद्यालय विद्यालय में 
चीन का साहित्य, जापान का शिल्प, अमेरिका का व्यापार, 
यूरोप का राष्ट्र बंगाली बच्चों six युवाओं के नित्यप्रति के 
शिक्षणीय विषय Er । चीन-जापान के विद्यामन्दिर मे, वर्लिन 
gate afaa के विश्वविद्यालयों मे बंगाली का धम्मं, बंगाली 
की समाज, बंगाली की रीतिनीति, विभिन्न देशवासी के पाठ्य 
विषयों में सन्निविष्ट हा जायं। बंगाली दुस्साध्य कार्य आरम्भ 
कर, असस्भव साधना में लग जावें, बंगाली अपने कम्मेराज्य का 
बिस्तार करें, विशाल जगत को अपनी चिन्ता का विषय बना लें, 
--तब बंगाल के साहित्य-सम्मिलन सार्थक होगे। 

“मनुष्य का कस्मेक्षेत्र ही सब प्रकार के भाव और धांरणाओं 
का कारण है। जीवन के fasa और गम्भीरता ही से 
चिन्ता ओर आकांक्षा के प्राचुय्ये और वैचित्र्य का जन्म होता है | 
इसलिए भाषा ओर साहित्य को agam और ऐश्‍वर्यशाली 
घनाने के लिए विविध उपाया से सच्चे जीवन के RAAI को 
विचित्र समस्याओं से पूणे ओर बहुतेरी घरनावलियें। से युक्त 
बनाना पड़ेगा। राष्ट्रीय, सामाज्ञिक और व्यक्तिगत जीवन की सम- 
ग्रता, सवंग्राहिता और सचेष्ट कार्य्यपटुता का प्रवेश बिना हुए 
E अपनी शक्ति प्रकट करने का अवसर नहीं पाती; साहित्य 
भी अपने को asda फेलाकर विपुल ओर वेगवान्‌ नहीं हे! 
सकता |” 

“भारतवर्ष की आधुनिक भाषाओं और साहित्या को परिपूर्ण 
करने के लिए हम लोगों को भिन्न भिन्न प्रदेशों के रहनेवाला के 
जीवन जिस प्रकार विचित्र कत्तव्यमय और बहुत सी azar 
चलिओ के आधार बन सके, उसकी चर्चा करनी .होगी। बंगाली 
देश और महाराष्ट्र, पञ्जाब और आन्ध्रदेश (यानी मद्रास) जिस 
रीति से एक दूसरे को आपस मै विशेषभाव से सब बातो में 
अच्छा तरह जान सके, उसका प्रबन्ध करना द्ोगा। एक प्रदेश 


^ 
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फे मनुष्य अन्य प्रदेश में जाकर जिस तरह RAT बना qq 
इसके लिए सहायता करनी हागी । प्रादेशिक साथाएं भारतब | 


गम c के विषय हे! सके, venu | 
के खब स्थानो में उच्चशिक्षा के विषय ED खक, इसको चेष्टा ' 
करनी होगी । इसी भांति हमारे प्रत्येक प्रदेश को Tut प्रदेशों | 


खे अनेक उपायो से नातेदारी करनी होगी । | 


"इसके सिवाय संसार के दूसरे देशों के साथ भी भारतवर्ष का | 
सम्बन्ध गहरा बनाना होगा। भारतवाखी जिस तरह भिन्न सिन्न | 


जातियों में रह कर भी अपने अपने समाज मे विद्या में, बाणिज्य 
में ओर दूसरे ओर ओर कार्था में प्रतिष्ठा पा सके, उसके लि! 
भी चेष्टा करनी होगी। भिन्न राष्ट्रों मै कर्मचारियों के पद्‌ पर! 
नियोजित होकर जिससे हमारे देश के शि amaaa विदेश ही 
में जीवन बिता सके, जिससे भिन्न देशों में हमार समाज, धर्म 
श्रीर साहित्य की आलोचना करके शिक्षित जातियो की eng 
safia कर सके, और जिससे भिन्न सभ्य जाति की राष्ट्रीय 
व्यवस्था, व्यापार और घरस्मजीचन हमारे देशों penc के साथ | 
आलोचित हो सके, इन सबके लिए उपाय करना होगा। फ्रेश | 
आर्‌ AMA, कम खे कम इन दो यूरोपीय भाषाओं को भारतवर्ष 
की उद्चशिज्ञा-पद्धति मै भल्ली प्रकार चलाना होगा? | 

हिन्दी-माघा के रसिकौ के देखना चाहिए कि यह उपदेश 


अखल म वज्ञभाषा-भाषियों के लिए होने पर भी इसमें sat 


il 


७०, Ara à 


Tas) jel} 


छा ७ WA 


A 


dG ^^ A 3 


व्यापक ओर उदार नीति का आभास मिलता है। sa संव 
प्रास्तवासी इस बात को समझने लगे है कि सव भेदभाव भूल 

E. AIST क मल से विश्वव्यापी व्यापक-नीति से कार्य करता 

होगा | 


ग्राम्य कविता 

जो लोग कानो को सुख पहुंचानेवाले set द्वारा ह a 
शब्दों को जोड़कर वाक्यों की छुरा से सबको मोहने की चेष्टा 
करते d, अशिक्षित साधारण लोग उन्हींको कचि कहकर 
उनका आदर करते Eq ऐसे कवि और उनके काव्या के परी 
भी gara से पढ़ी बा कही जाती 
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M sath साथ साथ शरीर भी विविध ढंग से नाचने लगता हे । 
चेश फारसी, उदू हिन्दी, बंगला और संस्कृत आदि भाषाओं में 
प्रदेश | ऐसे काव्या कौ कमी नहीं है । भार, कत्थक आदि गयैये इसी 
| श्रेणी के कवि हैं। इन्ह किसी नाम से पुकारना चाह तो इनका 
पैका मि शाब्दिक Mess agfaa न होगा। क्योकि शब्द 
भित्र विन्यास की चतुराई को छोड़ इन कविताओं में और कुछ नहीं 
रि क्सा Se स्वता भा तो वह स्वाद ग्राही मात 
लिए/ योग्य नहीं समझा जाता। सहृदय मनुष्य काव्य की खोज में कुछ 
n आर ऊपर चढले हैं । वे छुन्दोबद्ध वाक्यां ही को सुनकर पूरा 
शा A SUUS पाच ast । चे = " SUE का भी अन्वेषणु करते dl वे 
‘gy कानों से नहीं, हृदय से खुनते हैं। 
भूति qeg यहाँ पर हमारी दृष्टि wan कवियों.को काव्यपिपासा 


wig, पर नहीं हे । हम पूछते हैं, “बजणिया में नजरिया खगाय गयो 
साथ | सँमरिया” को mäa कोकिल-कंठवाली ग्राभ्यरमशियें| को 
फ्रेश किसने कविता सिखलायी? चक्की के घरघर निर्घोष से विदेश 
तवं जानेवाले Gear की gA में कोमल रागिणी की तानलय सिलाने 
चाली विरद्वितियों को अपने तापतत्त अन्तःकरण को करूणावेदना 
~| प्रकाश करने की भाषा किस निर्भर से फूट निकली? इस श्रेणी के 
कैसी गोरीकाब्यौ की रचना करनेवाली feat भी तो कवि हो न ह! 
उनके काव्य में चाहे fina के नियम, शब्दो को छटा, AK 


। सब 
| qa सभ्यसमाज के उपयागी रस का आभास न मिलते हा फिर भी 
“ral हमारी eser भे दे शाब्दिक कवि हैं, क्योकि उनकी BAGH 


कविता हमारे समान सूखे साखे नीरखमस्तिषक वाले नराचमा 
के कर्णे के सी आक्नष्ट करने की पूरी शक्ति रखती है, और कभी 
B उनके हृद्य की वेदना ले समाज की बहुत खी सच्चा बात 
हृदय में एक प्रकार का भाव उत्पन्न कर ही देती हे । हमने वहुधा 


[से सोचा है, इनकी कविताओं का यदि संग्रह हो सके तो काव्य 
चेष्टा! संसार के किसी अंग का इतिहास, ग्राम्यसमाज की मानसिक- 


बृत्ति तथा सामाजिक तत्वों के उपो दूघात आदि खोजने को मसाला 
हाथ लग सकता QI एक ठकुरानी जी ने--जो पक मित्र को 
इदयलच्मी हँ--हमारे आग्रद करने,पर अपुने प्रान्त की चक्की 
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संगीतों का संग्रह करने की हामी भरी थी। परन्तु अभी तक | 
बह इस कार्य को पूरा नहीं कर सकी हैं | क्या हम अपने सव 
पाठक पाठिकाओं से इन निरक्षर अशिक्षिता कचि.नारियों के | 
हृदयोच्छासो का संग्रह करने की प्रार्थना कर सकते हैं? यदि सब | 
सञ्जन इस प्रकार के एक.एक भी चक्की-संगीत यथावत्‌ भाषा मैं | 
लिखकर मेरे पास भेजेंगे तो सम्भव है, काव्य के इस अंग का भी | 


एक अद्भुत ग्रन्थ किसी समय साहित्यसेचियों के विनोद के लिए | 
प्रकाशित हो सकेगा। | 
गङ्गाभरण 
| पण्डित नन्दकिशोर मिश्र उपनाम लेखराज रचित, तथा उनके | 
पौत्र पण्डित कृष्णविद्दारी मिश्र, बी. ए., केनिय कालेज, लखनऊ | 
द्वारा प्रकाशित | feats अठपेजी के ६+१४+१०० पृष्ठ । प्रकाशक | 
से प्राप्य। quei) [१६११] | 
लेखराजजी \सं० १८८८--१६४&) सीतापुर ज़िला के अन्तर्गत 
गंधोली आमनिवासी एक अच्छे कवि हो गये हें ।शिवसिह-सरोज 
में आपका वर्णन करते हुए जिस ग्रन्थ का नाम लेखक ने भूल से 
“गङ्गाभूषण” लिखा है वह यही गंगाभरण है, जिसे भूमिका और 
ओर संक्षिप्त जीवनचरित समेत उनके सुयोग्य पौत्र ने प्रकाशित 
हि है। कागज्ञ और छपाई साधारणतः अच्छी है, किन्तु ३ 
हिन्दी का कुछु ऐसा gata है कि शुद्ध छपाई विरले ही होती है। C 
स के प्रेत के सिवा प्रकाशक का समयाभाव भी उन 


— ^A a // gm m त A S» 963 


इस ग्रन्थ मे प्रे 


शूला का कारण जान पड़ता है जो शुद्धाशद्धिपत्न हाते हुए भी रह 
गयी हैं | जैसे मनहरण Fo ८३ मे “कहे” “सापने? | 
झा EN To २१५ में “अहं” जा कदाचित्‌ “अहे” के बदले छप c 
गय 4 इन अशुद्धियॉ से पाठकों को अर्थ समभने में जा प्रम | : 
Bag se कविता क प्रसाद्गुण को नष्ट कर देता है gat 
Bem pen d ग्रन्थ की बुरी छपाई का सर्थिफेकेट समझना 
RUM तु हमारे पेसों मै लज्जा का भाव या तो कडित हा 
m E x शायद उनके हृदय मे उसका उद्य ही नहीं हुआ | 
द्‌ अशुद्धिया न होतीं तो इन्ही दो पृष्टी में योग्य प्रकाशक महाः 
से अलंकारो की एक अनुक्रमणिका दे देते तो. 
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' तक | पुस्तक को उपयोगिता बहुत बढ़ जाती । “कविचर लेखराजजी” s 
| वस्तुतः कवि थे ओर अच्छे कवि थे। माध्यमिक काल के कवियोँ 


सब ^ ^ ES ^ fx ~ 

Pa में प्रायः meran की यही पक शेली थी कि वे बहुधा 

सब नायिका-मेद्‌, नखसिख अलङ्कारादि पर ग्रन्थ लिखकर नियमो के 
| ` s 5 > ` 

pg उदाहरण के बहाने सव अंगों में अपना स्चना-कोशल दरसाते थे 


„| र अपना नाम चिरस्थायी करने के लिए बहुत अच्छा उपाय 
| कर जाते थे। चन्द, सूर, तुलसी, जायसी, विहारी आदि कुछ 
| को छोड़ केशव, देव, दाख, तोषनिथि, पदमाकर मतिराम प्रसूति 
सव हो कवियों ने इस रोति का अछुखरण किया है। लेखराज 
। ज्ञी यद्यपि इस नियम के अपवाद नहीं थे, तथापि इतना कहा जा 
नके | सकता है कि già यह अलङ्कार ग्रन्थ सच्ची भक्ति के भाव से 
नऊ | लिखा है | 

शक | गंगाजी की स्तुति में पद्माकर की गंगालहरी प्रसिद्ध है और. 
| पहले को है। यदि हम गंगाभरण की कविता की तुलना करना 


is it 
गित चाह तो साथ ही साथ गंगालहरी को भी पढ़ना चाहिए |  दोन 
रोज को ध्यानपूर्वक पढ्ने से ag अबश्य प्रतीत होगा कि पद्माकर 


| d छि E Rud T En 
[सं | की कविता अधिक अलादगुणवाली है, तथा पद्माकर का अपेक्षा 
| 


और लेखराजजो ने कवियों के प्रयेग-स्वातंञ्य से (Poetic License) 
शित | अत्यधिक काम लिया है । प्रकाशक इस बात को अपनी भूमिका 
vd | मे स्चोकार भी करता है, किन्तु हमारी राय में इस दरजे को 
है। “निरंकुशता” कम से कम इस शताब्दी मे. क्षम्य नहीं हे । दम 


उन | मानते हैं कि पद्य-रचना में कवियों को किसी हृद तक निरंकुश 
E हाना पड़ता है, किन्तु गद्य-खाहित्य का ज्या ज्यों बिस्तार होता è 
रे” | त्यो त्यों पद्य मै निरंकुशता की सीमा संकुचित हाती जाती है। 
उप | लेखराज के पदले के कई कवियो ने उनसे भी अधिक wards" से 
qa काम लिया है, किन्तु हम इसे कभी सराहनीय नहीं कहते | हमारे 


gt कवि शब्दालङ्कार को ओर इतना श्रधिक HR हुए हैं sagna 
al के लिए साधारण व्याकरण का गला घोटने मै उन्हें तनिक भी ' 
हा | संकोच नहीं होता । लेखराज की कविता में भी इसका उदाहरण 
1। ` कई जगद मिलता है। मनहरण नं० ८३ में ही “नीति रीति” a 


ह्र | ख्रीलिंग होते हुए “घारे” की जगह uds ही शुद्ध होता, किन्तु 
: २ P ^ 
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ओर तीनों श्रन्त्याचुप्रासा के कारण “घारे” लिखना पड़ा। इसी | 
तरह सर्वेया नं० २४८ मे जिसको जीवनचरिंत मे vad किया गया | 
है, पहले चरण के अन्त्याजुप्रासमें “भयो वास परे है” में “भयो हैं? | 

पद्‌ आता है। “है” इसलिए नहीं लिख सकते कि ओर तीनों चरणा 

मे हि” ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त “मुनीश की” जगह 
“मुनेश'? और “खगेश” की जगह 'खगीश” का प्रयोग भी जान | 
बूझकर अनुप्रासो के लिए हुश्रा हे। अरव ऐसा प्रयोग ara नहीं | 
समभा जाता, और श्रर्थ की गम्भीरता तथा गौरव को मूल और | 
कोरे शब्दालङ्कार को गौण समभना ही उचित है। Cau परि | 
| 


| 
( ४२ ) | 


तुष्यन्ति नेतरे कविसूक्तिभिः? के श्रनसार कवि न होने के कारण | 
सम्भव है कि हमने कवि के श्रम का सम्यक-रीत्या न AHRI हो 
_ तथापि इतना कहने की Juar हमको लेखराज और पद्माकर का | 
साथ साथ पढ्ने से आती है। सहृदय पाठको के विनोदार्थं हम | 
उभय कवियों की रचना से ऐसे पद्य चुनते EQ जिनमें भाव, | 
अलङ्कार वा कल्पना की समानता है, यथा-- 
(तृतीय विभावना का उदाहरण) | 
लखराज 
मरो एक कामी क्रोधी कलही कृतप्ली कूर 
कोढ़ी कमि क्लेश ते mE हलो गयो | 
कौन कहे मौन भली जौन भई पौन परि 
TIAA ताके भोन गौन के भलो गयो | 
लेखराज देवराज सज सब ates ठाढे 
अप्सरा विमान हु ते नेक न छुलो गयो | 
दूत «Um चित्रणुप्रहिर चक्राय जमराजहि, 
ama शिवलोकहिं चलो गयो | १४३ | | 
पद्माकर 
तहां आई भूमिते लगाई आसमान हुं लों 
E ` . जान गीरवान श्रौ विमानन के लगे थोक | 3 


(१) द्वितीय पद का भाव स्पष्ट नहीं है। 


(३) पुस्तक मे faang हिंचकाय ' हे । हमारी समझ में 'चित्रगप्तहिं चकाप 
का यह “दशरा मशराः” रूप है। 
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| ( ७४३ ) 
इसी | कहै पदमाकर जो काऊ नर जैसे Fa, 
गया | तन देत गंगातीर तजिकै महान शोक ॥ 
हैं) सो तौ देत cara विष, gaa दिनाई देत 
TT | पापन के पंज को पहारन का ठोक ठोक | 
i | am देत gaa, चुनोती चित्रगुप्ते देत 
जान | जमको जरब देत, पापी लेत शिवलोक ॥३४॥ 
नहीं | ( “षष्ठम विभावना” का उदाहरण ) 
अर | लेखराज | 
परि- कहै लेखराज खगराज जाय श्राजिज्ञी सां, 
रण | हरिसें कदत बात चुशुली समाजती | 
हो, | हों तौ भयो विकल सकल पापी लादि, 
ए का | लादि लेन देत कल न न अधिकतर गाती ॥ 
` हम | कौन परी बान aia, निपट मलान मन, 
पाव, | तजी HARA तापे नेकऊ न लाजती। : 


छोह gs तजि निरमोह ताका भजि, 
गंगा तोहीते उपजि नित तोही उपराअती ॥१४६॥ 
(«द्वितीय विशेष” का उदाहरण) 
पद्माकर | 
यम को न जोर जब्र पापिन पे चल्यो तब, 
हाथ जोरि गंगाजू At विनती करे खरे। 

i पै ढरोना पे ढरौ देवि तुच्छन d 

कहे पद्माकर सुनावत हरे इरे ॥ 
Sag ढरे बड़ी पाइये बड़ाई देखो 

देश पै ढरा तो तुम्हें ईश शीश पे ढरे | 
तुच्छुन को देती जैसा नारायन रूप I, 


2 


ia I 
तुच्छ तुम्हे तुच्छ करि पायन तरे करे ॥२६.॥ 
लेखराज | 
| तरु में औ तीर में ओ तोय श्रौ तरंगन में, 
E तरकी न जात है तुरत सा निकारी सी | 


रेत में औ खेत में ओ सेत में औं हेतह में, 
देत है दिखाई लेत सब जन्म दारी खी ॥ 
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WITT के भोर ह में पारावार दोर ह में, | 
रोरह में जलके सुभौर ह मै भारी खी | 
कहे लेखराज में निहारी गंगा सारी ठौर, 
मुकति बिचारी फिरे मारी दई मारी सी utes) 
| " ^ . पद्माकर I 3 | 
| . रेनुका की राखन में कीच कुस कासन में, 
i निकट निवासन में आसन utum m | 
कहे पदमाकर तहाँई मंजु सूरन में, | 
धौरी धौरी धूरन में पूरन प्रभाऊ के॥ | 
ana मे पारन मे देखइ दरारन Ñ, 
नाचति है सुकुती अधीन सब काऊ के। | 
कूल ओ कछारन में गंगाजल धारन में, | 
मॅझरा मभारन में कारन में काऊ के ॥ २१॥ | 
विस्तारभय से अधिक उदाहरण न देकर veu पाठकों से | 
हमारा अनुरोध है कि लेखराज के १४६ से USAT का ३, लेखराज | ' 
फे १३८ से पद्माकर का ४, इसी तरह और भी ससान-कल्पना | 
को रचना मिलाव | हमने जे पहले कहा है उसकी पुष्टि हो जायगी i | 
4 पिछले कवियौ मै पद्माकर मनहरण और कवित्त लिखने में 
ag सिद्धहस्त थे एवं रसिक लोग प्रायः इन्हें बडी उच्च पदवी | 
देते हैं। हमने पद्माकर से यदि लेखराज की रचना का मिलान | 
किया तो इसी अभिप्राय से कि लेखराज को उनके दोषो के होते | 
s भी हम खुकवि समभते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि कहीं 
कहीं लेखराज की रचना बहुत ही अच्छी हा गयी है जा पद्माकर 
=F BUNS 
हीं कहीं ता | 
पझाकर से भी बढ़ गये हैं, यथा-- 
( तृतीय विषम का उदाहरण ) 
लखराज 
देव नदी तट एक दिना, 


लेखराज कहूं wc विराजो | 
वारि में व्याल विलोकि गहो तेहि, 


भच्छिबे को जो मनोरथ साजो ॥ 


" 
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gza प्रान लखो तहं ATA, 
कौतुक एक नयो उपराजा | 
| अंग? HEIN BMA के आनन, 
८६) | प्रान गोबिन्द हो कंध्र पे गाजो ॥ १६५ ॥ 
| पद्माकर 


भारी से भुजंग भागीरथी के TAT पस्यो, 

ताहि लखि खाइबे को aga पार भो। 
FÈ पद्माकर चतुभुज को रूप भयो, 
| बड़े बड़े पापनि हूं ताप को तिसार भो ॥ 
नारद्‌ विसारद g खारद सराहें भले, 

इन्द्र यम बरुन कुवेर परिवार भो । 

| गंगा को प्रभाव लखि मुकुति मजा की मंजु, 
२१॥ साई ग्रहि गरुड़ के कन्ध पे सवार भो ॥५५॥ 
से | इसी तरह लेखराज का २५० THAT के ४० की अपेक्षा कहीं 
राज | अच्छा बन पड़ा है। विस्तारभय से यहां नहीं देते | 
(पना अलङ्कारो के लक्षण प्रायः अच्छे हे, ठीक हैं और उद्दाहरण भी 4 
गी! | बुरे नहीं है । पर इसमें भी वही पुरानी रीति है। तबभी १ 
नेमे | पुस्तक हर तरह से संग्रह करने योग्य है और इसी प्रकार और 
दवी | प्रन्थो का भी छुपवाकर उद्धार करना चाहिए। हमारी समझ मै 
लान । अलङ्कारा के लक्षण से।दाहरण कंठ करने को भाषा-भूषण अच्छा 
होते | बल्कि बहुत अच्छा है, पर ठीक ठीक समभने के लिए फम से | 
| E लक्षणों का गद्य में होना बहुत ही आवश्यक है । बहुत दिन | 
इप रसिक-बाटिका में पूणादि प्रसिद्ध कवियों ने इस कमीको | 
दूर करने का प्रयल्ल किया था । पर वह पत्रिका के बन्द हो जाने 
पर अपूर्ण ही रह गया। अब तक हमने भाषा गद्य में अलड्ढार- 
प्रन्थ कोई नहीं देखा है ।२ यदि ऐसा कोई ग्रथ बने तो कम से कम - 
विद्यार्थियों को बड़ा लाभदायक होगा । रामदास गोड, एम. प. 


(१) '“अहीश खगीश ' के स्थान में सहज ही “फनेस खगेस्त हो सकता था, 
(कणा + इशः = फणेशः); परन्तु “श्रंग six “ae a at का अनुप्रास | 
हे ले केले बनता ? (२) भाषा गद्य में सेठ कन्देयालाल पोदार प्रणीत ' श्रलङ्गार 
प्रकाश” नाम का एक ग्रन्थ श्रीवेजूटेश्वर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित हुआ है ओर 
हमारी समझ में वह अच्छी रीति से लिखा गया है -सं. स. प. 

e ^ 
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22... a A 
हिन्दी-भाषा A वैद्यक का एक ग्रन्थ 
अनुभूत चिकित्सासागरः 
(qaia तथा saua ) । 
अजमेरनिवासी आयुर्वेदपश्चानन पण्डित गङ्गाप्रसाद quw 


त्रिपाठी की बनायी हुई यह पुस्तक हिन्दी-साहित्य में एक ही है | 
Kad “औषधियों के नाम, गुण और AT का ada विस्तार के | 
साथ पूरा पूरा किया गया है। इसमें दी हुई ्रौषधियो के me 
घाड़ी, गुजराती, मराठी, बंगला, पञ्जाबी, तैलङ्गी, द्वाविड़ी, zat 
रकी, श्ररबी, फारसी, लैटिन, अंगरेज़ी, आदि भाषाओं के पर्याय- | 
बाची शब्द भी दिये हैं। औषधियों की प्रयोगविधि और किन किन | 
रोगों पर कितनी तथा किस प्रकार देनी चाहिए, यह भी दिया | 
है। इस पुस्तक से हिन्दी साहित्य का एक' अभाव पूर्ण हुआ है । | 
हमार जान में यह पुस्तक हिन्दी में पहिली ही है । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


हिन्दी-परीक्षा की नियमावली । 
[ यह नियमावली गत वर्ष मिति मार्गशीष शुङ्क ६ और 

७ संवत्‌ १६६६ ( ता० १९-१६ दिलम्बर ) के स्थायी समिति के | 
अधिवेशन मे स्वीकृत हुई थी, किन्तु इस पर समयाभाव से तृतीय 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मै विचार न हो सका। अतः आगामी | 
aga हि. सा. सम्मेलन मै यह विचारार्थ उपस्थित की जायगी । | 
यह विषय बड़े महत्व का है। इस कारण सब हिन्दी प्रेमियों को | 
और विशेष कर स्थायी समिति के सभासदो का चाहिए कि | 
में यदि वे कुछ परिवत्तेन आवश्यक समभते हो तो शीघ्र सम्मेलन 
के मंत्री के उसकी सूचना देदे सं, सं. q.] 

a हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की ओर से उसके उद्देशानुसार 
प्रतिवर्ष हिन्दी में निम्न लिखित उपाधियों के लिए परीक्षाएं ली 
जायंगी :— 

(क) साहित्योपध्याय | 
(सत्र) साहित्य-भूषण | 
(ग) ataa | 


^ 


T, 
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(२) इन परीक्षाओं के प्रबन्ध के लिए एक परीक्षा-समिति 
होगी जिसमें ५ सभ्य होगे, जो प्रति वर्ष हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन 
के अधिवेशन में निर्वाचित किये जायंगे । 

(३) परीक्षां-समिति के सभ्यो का निर्वाचन स्थायी समिति के 
सभ्यो में से द्वी होगा। 

(४ परीक्षाओं के स्थान, समय ओर ग्रन्थो का निर्धारण 
परीक्षकों की नियुक्ति, परीक्षाओं के फल का विवरण और परीक्षा 
सम्बन्धी अन्य आवश्यक विषयों का प्रबन्ध परीक्षा-समिति 
करेगी | 

(५) परीक्षा-समिति का मुख्य स्थान सम्मेलन-कार्यालय t | 

(६) प्रत्येक परीक्षार्थी एक वर्ष में एक ही परीक्षा दे सकेगा | 

(७) सभी देश सभी जाति ओर अवस्था के परीक्षार्थी उक्त 
परीक्षाओं मै सस्मिलित हो सकेंगे | 

८) परीक्षार्थी पहली परीक्षा मे उत्तीण होने पर दूसरी और 
दूसरी में उत्तीर्ण होने पर तीसरी परीक्षा में समिलित हो सकेगा | 

(&) हिन्दी-परीक्षाओं में केवल हिन्दी भाषा ओर देवनागरी 
लिपि का ब्यवहर होगा । 

(१०) परीक्षा के समय और स्थान आदि की सूचना परीक्षा, 
समय से चार महीने पहले समाचारपत्रो के द्वारा दी जायगी। 

(११) प्रति वर्ष होनेवाले सम्मेलन के अधिवेशन से कम से 
E दो माख पूर्व ही परीक्षा लेली जायगी | 

परीक्षाफल आगामी सम्मेलन के पहले समाचारपत्रो मे 
प्रकाशित कर दिया जायगा ओर सम्मेलनोत्सव मे भी सुनाया 
जायगा । 

(१२) एक वार अनुत्तीर्ण होने पर दूसरे वर्ष फिर परीक्षा लो 
जायगी | परन्तु दूसरी या तीसरी बार उन्हीं विषयों में परीक्षा 
ली जायगी जिनमे पहले वर्ष उत्तीणंता न प्राप्त की हा | किन्तु 
यदि कोई परीक्षार्थी तीन बार किसी परीक्षा में सम्मिलित होने 


पर भी उत्तीर्ण न हो, ता डसे फिर सब विषयों मे परीक्षा देनी 
होगी । 


à > 
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। (१३) परीक्षार्थिया का सम्मेलन के छपे आवेदनपञ के फाई 
| को# भर कर परीक्षा से तीन महीने पहले ही सम्मेलन -कार्याल्लय 
i 
|| 
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{ 

। 

| 

| भेज देना होगा | आवेदन पत्र के साथ नीचे लिखी रीति से शुल्क av 
| siat चाहिए :— | 

| १-सादित्योपाध्याय cee o xd र) 
| २ - साहित्य-भूषण ... aM wo 3) 
| 


| 
| ३-—सादित्यचायं ... ३) | 
| आवेदन पत्र ठीक समय पर न आने से परीक्षा में सम्मिलित 


होना AAT ET जायगा। 
(१४) आवेदन पत्र का फार्म इस प्रकार होगा; — A 
आवेदन पत्र | 


महोद्य या 


में हिन्दी-परीक्षा देना चाहता g । नियमानु लार gan भेजता at 
हैं में प्रतिज्ञा करता हू कि आपके परीक्षा-सस्बन्धी लभो नियमों 


का में पालन करूंगा | ०००० विष 
नाम हस्ताक्षर परीक्षार्थी | xx 
पिता का नाम प्र 
आयु या 


मात भाषा | ४० 
धम्मं 
जाति वि 
व्यवसाय ता 
स्थान (पूरो पता) fà 
परीक्षा-स्थांन श्र 
परीक्षा-नाम I 
पहले काई परीक्षा दी हो तो उसका उल्लेख जैसे कब दी, | आर 
कहां दो, क्या फल TET | | 
B T 
विश्वास है कि यह आवेदक सदाचारी हे और परीक्षा देने योग्य है थि 


००००००० 


प्रसिद्ध हिन्दी प्रेम” के हस्ताच 
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फामे | है 
faq Hn विश्वास है यह आवेदक सदाचारी है और परीक्षा देने 


gar योग्य दै । 
} 


| नगर के किसी प्रसिद्ध हिन्दोप्रेमी के हस्ताच्तर | 


(१५) उत्तीर्ण होने के लिए अडू-प्रासि-- 
उपाध्याय” पराक्षा में उत्तीणेता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 
| विषय में परीक्षार्थी को प्रति सेकड़ा ३५ अङ्क प्राप्त करने होगे । 
उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के तीन विभाग होगे। प्रथम श्रेणी में वे 
| परीक्षार्थी होंगे जा सब विषयों के ag मिलाकर प्रति Gast ५० 
या उससे अधिक ag पाचे । द्वितीय श्रेणी में वे होगे जा ४० 
या उससे अधिक प्रति सैकड़ा अङ्क पावेंगे। तृतीय श्रेणी मे वे 
जता / होंगे जा ३५ या उससे अधिक प्रति सैकड़ा अङ्क प्राप्त करेंगे | 
यमी | 'साहित्य-भूषण' परीक्षा में उत्ती णता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 
| विषय मै परीक्षार्थी को प्रति सैकड़ा ४० अङ्क प्राप्त करने होगे । 
थौ | उत्तीण परीक्षार्थियां के दो विभाग होगे। प्रथम श्रेणी मे वे 
परीक्षार्थी होंगे जे सब विषया के ag मिलाकर प्रति सेकड़ा ५५ 
या उससे अधिक uy प्राप्त करेंगे । दूसरी श्रेणी में वे होगे जा 
४० या उससे श्रधिक ag प्रति सेकड़ा पावेगे | 

'साहित्याचार्य! परीक्षा मै उत्तीणंता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक , 
विषय में परीक्षार्थी का प्रति «zt ५० या उससे अधिक अङ्क 
= करने हौगे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के २ 
बिभाग होंगे । प्रथम श्रेणी में वे गिने जायंगे जा सब बिषयों के 
ag मिलाकर प्रति सेकड़ा ६० या उससे अधिक अङ्क प्राप्त 
करेंगे | दूसरी श्रेणी में वे होंगे जा प्रति सेकड़ा ५० या उससे 
अधिक श्रङ्क प्राप्त करेगे | 

(१६) प्रत्येक सम्मेलन में पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षा- 
थियो का सभापति उपाधियां प्रदान करेंगे | 

प्रथम श्रेणी मे सर्वोत्तम उत्तीर्ण को पदवी प्रदान के अतिरिक्त 
उत्तम पारिताषिक तथा विशेष प्रतिष्ठासूचक पदक भी मिलेगा | 

(१७) खाहित्यापाध्याय परीक्षा निम्नलिखित विषये मै होगी: 
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प्रथम पत्र--साहित्य--गद्य 
द्वितीय पघ-- पद्य 
तृतीय पत्र- लेख लिखाना--गद्य ओर पद्य 
चतुर्थ पत्न--गणित;-- 
(१) अङ्कगणित 
(२) रेखागणित 
पंचम पत्र - थूगोल--एशिया 
- षष्ठ पत्र इतिहास 
भारतवष का प्राचीन और आधुनिक 
सप्तम पत्र--स्वास्थ्य रक्षा ^ 


(१८) साहित्य-भूषण परीक्षा में निम्नलिखित विषय हागे: 


प्रथम पत्र--साहित्य--गद्य 

द्वितीय पत्र साहित्य--पद्च ' 

तृतीय पत्र- गद्य तथा कविता लिखना 

चतुर्थ पच्र-गणित- अङ्कगणित पूरी, रेखागणित और 
चीजगशित 

i अथवा विज्ञान | 

पचम पत्र- इतिहास _-- 


भारतवर्ष, इङ्गलैड 
षष्ठ पत्र--श्रथशास्त्र 
सप्तम पत्र-धस्मशास्त्र श्रोर नीति 


(१8) साहित्याचाय परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे | 


प्रथम पत्र- साहित्य--गद्य 

| पत्र-पद्य साहित्य 

तृतीय पत्र-गद्य पद्य लिखना 

aga पत्र- भाषा-विज्ञान और भाषा का इतिहास 
पंचम पत्र--श्रथशास्त्र 

षष्ठ पत्र- दर्शन 

सप्तम पत्र--इतिहास--- 


भारत, इङ्गलेंड, यूरोप 
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। निवेदन-यदि कोई सज्जन इख नियमावली में कुछ संशोधन 
| M ` ^ 

| की आवश्यकता समे ते वे कृपा करके अपनी सम्मति मिती 
| मार्गशीषे कृष्ण. & ( ता० २२ RAFAT १६१३ ) तक सम्मेलन-कार्या- 
| लय भें भेज दें, जिसमें सम्मेलन की स्थायी समिति के आगामी 
| अधिवेशन में बह उपस्थित की का सके । 

| श्रीनरेन्द्रनारायणसिंह, 

| सहायक मंत्री, हि० खा० सम्मेलन--प्रयाग । 


| भागलपुर में हिन्दी-साहित्य-प्रदृर्शनी 


इस बार तारीख ७, ८, और & दिसंबर को भागलपुर में हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन का चौथा वार्षिक अधिवेशन होागा । इस अवसर 
पर भागलपुर के कुछ सज्जनों ने साहित्यविषयिनी एक प्रदर्शनी 
. | खोलने का उत्तम विचार किया है। यह प्रदर्शनी ५ वीं से १२ वीं 
रर | दिस॒स्बर तक खुली रहेगी और उसने प्राचीन लिपि, हिन्दी के प्रका- 
शित पुस्तकों, शिला लेखो, झुद्राह्ुण ओर ताम्रपत्रलेखो इत्यादि का 
संग्रह करने का अनुष्ठान किया है । प्रदर्शनी का काय्यं एक खमिति 
के निरीक्षण में हा रहा है, उसके कार्य्यकत्तोगण की नामावली 
E प्रकार है-- 
सभापति --बनेली राज्याधीश माननीय कुमार कोत्यांनन्द सिंह 
बहादुर, बी. ए. | 
उपसभापतिगण--राय शिवशंकर सहाय बहादुर, सी. आई. 
ई., बाबू देबीप्रसाद मारवाड़ी, बाबू रघुनन्दनलाल, 
पण्डित भगवानप्रसाद NA | 
मन्ती--बाबू गणेशलाल | उपमन्त्री--भ्रीकृष्ण मिश्र | 
सहायक मन्त्री -पण्डित रामलोचन पाण्डेय | 


i 


सभासद्गण--रेचरेएड खो. एस. कलन, रेवरेण्ड एस्‌, के. 
तरफदार, बाबू अवधविदहारी सिंह, पण्डित, श्यामजी पाण्डेय, बाबू 
थोदृष्णप्रसाद, बी. एल्‌., बाबू सुरलीधर, सराफ, बी. एल., बाबू 


= £e. 
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प्रदर्शनी से क्या क्या लाभ है उसे दिखाने की विशेष आवश, 
कता नहीं | सभी लोग इसे भली प्रकार खमभते हे । इस विष उन 


मै इतना कहना ही बहुत हांगा कि साहित्य के जिशासुओं को एव वर 
स्थान पर इकट्ठा की हुई साहित्य-सम्बन्धी वस्तुआ के! देख कर उ रहे 
से कितनी ही नई नई बातो का पता लगाने का अवसर प्रद्शैनिध उन 
द्वारा मिलता है जो किसी दूसरी ate हाना सम्भव नहीं । जित कि 
सञ्जनौ के पुस्तकालयो में, परोपकार आदि के उद्देश्य से, wn के 
लिपि आदि रखी हुई हे, उनो देखने वा पढ्नेवाले उसी cay कः 
फे लोग हो सकते हे; परन्तु दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के श्रवस! के 
पर हिन्दी माता के प्राय; सभी gya उपस्थित होंगे। उस समय cn 
यदि उन सञ्जना की वस्तु इस प्रदर्शनी में उपस्थित होगी तो उच हो 
देखकर बड़े बड़े साहित्यसेवी लाभ उठावेंगे ओर साथ होउनव a 
पुस्तकालयों की ख्याति भारत में फेलेगी तथा उनकी परोपकारिता स 
की भी पूर्ण सफलता होगी | | 


r9 
| 


प्रदर्शनी के नियम 

(१) इस प्रदर्शनी का नाम “हन्दी-साहित्य-प्रदर्शनी” होगा। 
(२) इसमें प्राचीन और श्र्वाचीन हिन्दी-साहित्य-सम्बन्धी शिक्षा! 
लेख-लिपि, ताम्न-लेख, मुद्राङ्कण प्रभति जितने प्रकार की हिन्दी 


विचरण oat नम्बवर 
भेज दें। (६) जो वस्तुएं प्रदर्शनी मै जायेगी उनके लिए 1 
प्रकार की फ़ोस नहीं ली जायगी । (७) सब प्रकार की बस्तु 
दृशेकगण अपने अपने निद्धारित स्थान पर ही देख सकेंगे | कि 
किसी वस्तु को दाथ से. छूना या और किसी प्रकार की हा 


e 
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पहुंचाना मना रहेगा । (८) प्रदर्शनी में जितनी वस्तुएं आवेगी 
उनके मंगाने और भेजने का wa प्रद्शनी-कमेटी देगी, और सब 
वस्तुएं भागलपुर दिन्दी-सभा से नियत एक कमेटी के निरीक्षण मे 
रहेंगी। जो सज्जन या सभाए अपनी वस्तु प्रदशनी में भेजगे, 
उनके अधिकार होगा कि उसकी देख भाल और रक्षा के लिए 
किसी अपने विश्वासी व्यक्ति को भेज सक, पर भेजे हुए व्यक्ति 
के खर्च का प्रबन्ध उन्हे स्वयं करना होगा । विशेष अवस्था में 
कमेटी विचार करेगी । (१०) प्रदशेनी-कमेटी से प्राप्त प्रवेशपत्र 
के बिना प्रदशनी मे जाने का अधिकार किर्रीको न रहेगा । (११) 
प्रदशनी के श्राय-व्यय की अधिकारिणी भागलपुर की हिन्दी-सभा 
होगी । (१२) यह प्रदर्शनी ५वीं दिसम्बर से १२वीं दिसम्बर तक 
सम्पूर्ण दिन और & बजे रात तक खुली रहेगी, परन्तु हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन की बैठक के समय बन्द रहेगी | 
(१३) जो सभा या सज्जन प्रदशेनी में अपनी वस्तु भेजना 
चाहे उन्हे २१वीं नवस्बर तक अपनी वस्तु को भागलपुर-प्रद्शनी- 
कमेटी के पास पहुंचा या पहुंचवा देना होगा । (१४) प्रदर्शनी 
मै आयी हुई वस्तुएं प्रदर्शनी समाप्त हो जाने के दो सप्ताह के 
भीतर ही उनके स्वामिया. के निकट Aa दी जायंगी। (१५) 
प्रदर्शनी में आयी हुई वस्तुओं की जवावदेही प्रदर्शनी कमेटी को 
होगी (१६) हिन्दी पुस्तक बेचनेवाले दूकानदारो के लिए स्थान 
का प्रबन्ध रहेगा । (१७) प्रदर्शनी सम्बन्धी सब विषया की लिखा 
पढ़ी मन्त्री, प्रदर्शनी-कमेटी से करना चाहिए । (१८) प्रदर्शनी 
में बस्तु भेजनेवालो को ae श्रावश्यक दै कि अपनी वस्तुओ की 
फेहरिस्त की दो प्रति वस्तुओ के साथ भेजे जिसमें पक प्रदशेनी- 
कमेटी के पास रहे और दूसरी भेजनेवाले को रसीद स्वरूप 
लौटा दी जावे । 
प्रदर्शनी को कोई वस्तु भेजते समय इस नमूने के AJAT 
पत्र लिखना चाहिप-- 


मन्त्री, दिन्दी साहित्य saisit कमेटी, 
भागलपुर | 


^ 
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महाशय, | 

मे आपकी प्रदर्शनी जो ust दिखस्बर से a Ram 

१६१३ तक दोनेवाली है उसमें इस पत्र के साथ सेजी दुई सूची 
के अनुसार वस्तु भेजना चाहता g | में न 
मैं प्रदर्शनी कमेटी के नियम का पालन करू गा | सम 
| भवदीय, ki 
। gemessen नि 
| TU प ——— P 

| A T 

| भागलपुरपुर हिन्दी-साहित्य प्रदर्शनी, १६१३ मह 

|| १ "आच्छा 
i नाम | संत्तिप्त ग्रन्थ कब का | भेजने S यदि हिर 
' पुस्तकादि विवरण कर्ता ifs PS Mm. क 
um बेरी MS दै नाम | करना हो कैफियत जरि 
| | | कर्‌ 
| | | D? 
MÀ T TERN eas 
मेरे जानते उपर लिखी हुई बातें सच Ši | S 

द्स्तख़त्त | 
; पत्र व्यवहार | 5 
1 z = " “साहित्य सम्मान?! fr 
 विद्तिहोक्कि 
= दमने २० शिक्षाप्रद समस्याए तेयार की हैं। | घरि 


Bes qs रो 
= कवि उनको पूत्ति उत्तमता से करेगा उसको ५) रुपये कां 


SW पुरस्कार में दिया जायगा X 

scire S । साहित्य-सेवियों | 

साथ पत्रव्यवहार करना चाहिए | त्य-सेवियाँ को हम el 

E5१२ साहित्य-सेवक 

पति प्रेमसागर सभा, | 

नरसिंहदास इनुमोन बक्स. 
Ei छ 


मेलाराम सभा 
ठिकाना, 
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am iyena में प्रारस्मिक शिक्षा । 
सूची agana से प्रारम्भिक शिक्षा के अधिकतर प्रचार के सम्बन्ध 

| में नेनीताल में खरकार की ओर से जो कमेटी बैठी थी, उसका 
| समाचार सस्मेलन-पत्रिका को आश्विन की संख्या मै fear गया 
| था | इस कसेटी के पाख साहित्य-सम्मेलन की ओर से जे 
निवेदन-पत्र भेजा गया था उसका भावाॉडुबाद हिन्दी-भाषियो की 
| जानकारी के लिण यहाँ पर दिया जाता È | 
श्रीमान्‌ सभापति, प्रारस्भिक शिक्षा-समिति, 

नेनीताल | 

| [इलाहाबाद, तारीख १२ अगस्त, १६१३] 
। महाशय, 

हिन्दी-खादित्य-लस्मेलन की ओर से-जो साहित्य-सेवियों और 
| हिन्दी-साहित्य की उन्नति करने और नागरी को देश की सार्व- 
| जनिक लिपि बनाने के लिए भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रान्तों में उद्योग | 
— करनेवाले सञ्जर्नो की एक संस्था है, और जिसकी प्रधान समिति 
और कार्य्यालय प्रयाग मै है- मैं आपकी सेवा में यह निवेदन 
करता हूं कि आपकी कमेटी कृपा कर इस प्रान्त के तहसोली, 
8 आदि देशी भाषा में शिक्षा देनेवाले स्कूलों मै किस 
भाषा मे शिक्षा दी जाय इस विषय पर सम्मेलन की निम्नलिखित 
सम्मति पर ध्यान पूव्वेक विचार कर । इस बात St सब विचार- 
शील पुरुष स्वीकार करेंगे कि तहसीली स्कूलों में किस भाषाद्वारा 
शिक्षा दी जाय, इस विषय का प्रारस्भिक शिक्षा के भविष्य से बड़ा 


हैं। | घनिष्ट सम्बन्ध हे । 
al s 
2 गवनेमेन्ट की इस सूचना से कि वह प्रार॑स्मिक शिक्षा की उन्नति 


| अच्छी रकम खच करना चाहती हे, केवल सार्वजनिक कांय्यो 
से सम्बन्ध रखनेवाले लागो ही को नहीं किन्तु उन बहुत से quit 
a भी जिनका निज की बातो को छोड़ कर प्राय; अन्य विषयों पर 
यान ही नहीं जाता बड़ी प्रसन्नता हुई है और ऐसा होना उचित 
$ क्योकि बालकों को शिक्षा stat विषय ही ऐसा है जिससे सब 
माता-पिता को सहानुभूति उत्पन्न. द्दोती है। विशेषतः इस 
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युक्तप्रान्त में शिक्षा का विषय विशेष महत्व का हे । हर दसवें वर्ष 
भारतवर्ष के अन्य बड़े बड़े प्रान्तो की अपेक्षा युक्त प्रान्त मै प्रति 
सैकड़े श्रनपढ़ लागो की संख्या बहुत बढ़ती जाती है । गवनेमेंट के 
जिस मन्तव्य द्वारा श्राप की कमेटी सगठित की गई हे उसके 
दूसरे पेरा में जा ag दिये गये हैं वे इस विषय के विशेष रूप से 
स्पष्ट करते है । उनसे पता लगता है कि पढ़ने के योग्य लड़कों à 
से प्रति das स्कूल d पढ्नेवाले लड़कों की संख्या युक्त प्रान्त में 
१२३, मद्राल मै ३०, quat में २७, बंगाल मै २५३ ओर मध्य-प्रदेश 
मे १&३ है। गवनंमंट के पास जो साधन हैं उनके BA हुए इन! 
प्रान्तो से. अत्यन्त सुगमता पूर्वक gaa हटाने के लिए यह! 
आवश्यक है कि इन प्रान्तों मे शिक्षा की हीन दशा के कारणो की 


} 
| 


जाँच की जाय | इस सम्मेलन की सम्मति मै इस द्दीन दशा का 
एक मुख्य कारण यह भी है कि इन प्रान्तो में सर्वसाधरण को 
अधिकतर sg में ही शिक्षा दी जाती है। इस SEH ऐसे रवी | 
WT फारसी शब्दों का बहुत अधिक मेल है जो agaat, शिक्षित 
मुसलमानों ओर उन लागोमे, जिन्हाने अरबी, फ़ारसी site उदूकी | 
शिक्षा पाई है, प्रचलित होने पर भी जनसमुदाय के लिए बिल्कुल 
विदेशी है और यह ऐसी कठिन FERE लिपि मे लिखी जाती 
दे जा अदालतों और सरकारी emt में सैकड़ों वर्ष में प्रचलित 
रहने पर भी अधिकांश लागौ को सर्वथा विदेशी जँचती है और 


जो उन मान्तो से सर्वथा विलुप्त सी हा गई है जहाँ कि अदालतों 
से उदू निकाल दी गई | 


देकर एक ऐसो भाषा में शिक्षा दी जाय जिसमें Es और acd 
शब्द अधिक भरे हो और Sit Ez या अरबी लिपि में ही लिखी 
aa हो | इसका p ही यह होगा कि इस प्रकार की 
शक्षा पानेवाले विद्यार्थियों में बहुतकम विद्यार्थी प्रति dae अर्था 


i E नेदी जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र है ऐसे व्युत्पन्न निकलँगे जै | 
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कुछ वर्षों में लिखने पढ्ने लग जायं और शेष विद्यार्थी वास्तव में 
अनपढ़ ही बने रहँगे। यह सम्मेलन निवेदन करता है कि 
मद्रास, बम्बई, बंगाल और मध्यप्रदेश में युक्त प्रान्त को अपेक्ता 
पढे लिखे लोगों को संख्या अधिक होने का कम से कम 
एक कारण यह भी है कि उक्त प्रान्तौ मे लोगो को अपनी देशी 
भाषाओं द्वारा, जो देशी अक्षरा में लिखी जाती हैं, शिक्षा दी जाती 
है। बड़े arat में केवल पंजाब ही ऐसा है जो शिक्षा में युक्तप्रान्त 
से भी पिछड़ा हुआ है किन्तु इसका मो इन पान्तो के समान यही 
कारण है कि वहां की अदालतों ओर स्कूलों में विदेशी शब्दों ओर 
विदेशी लिपि के व्यवहार से लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। 
इसके साथ ही यह बात ध्यान देने की है कि इन प्रान्तो में कुमायूँ 
डिवीज्ञन के जिलों मै जहां स्कूलो ओर अदालतों मे उदू की 
जगह नागरी अक्षरों का प्रचार है पढ़े faa लोगों को संख्या 
बहुत अधिक है अर्थात्‌ वहां की जनसंख्या में पिछली मबुष्य- 
गणना की रिपोर्ट के अनुसार १००० पीछे १२१ व्यक्ति शिक्षित 
हैं । इलाहाबाद डिवीज्जन में जनसंख्या में १००० पीछे ७३ व्यक्ति 
शिक्षित हैं । इलाहाबाद डिवीज़न मै शिक्षितो की संख्या mu 
से कम किन्तु अन्य सब ज़िलों से अधिक है । पर urea डिवीज्ञनो 
में भी a हिन्दी का अधिक प्रचार है वहां उन डिवोज्ञनौ को 
Ata जहां उदू का अधिक प्रचार है पढ़ो लिखे लोगों की संख्य 
अधिक है । कुमायू के बाद इलाहाबाद में पढ़े लिखे लागौ की 
संख्या ७३ और बनारस में ७१ हैं, रुहेलखंड, जो युक्त प्रान्त मे एक 
मात्र ऐसा डिवीजन है जहां £ हन्दी जाननेवालो की अपेक्षा उदू 
जाननेवाले अधिक हे वहां पढ़े लिखे लागो की संख्या सबसे 
कम है अर्थात्‌ जनसंख्या मे.१००० पीछे केवल ४४ व्यक्ति पढ़े लिखे 
हैं; और फैज़ाबाद और लखनऊ में भी जहां उर्दू का अच्छा प्रचार 
है १००० पीछे केवल yo और ६० आदमी पढ़े लिखे हैं। 
दूसरा विचारणीय विषय-जिसका Gaal के दूर करने के उपायों 
घनिष्ट सम्बन्ध है-यह है कि हलकाबन्दी स्कूलों में उदू पढ्नेवाले 
कितने फी सदी लड़के पेसे हैं जो अदालतो, सरकारी qm ओर 
लागो के पत्रव्यवहार के काम में आनेवालो फारसी लिख पढ़ सके | 
डे 
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एक यह भी ध्यान देने की बात है कि अच्छी तरह शिकस्ता लिखगे १८ 
A c ^ 


पढ़ने की योग्यता प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष को शिक्षा ग्रौ) M 
अभ्यास की आवश्यकता है | हिन्दी जो इस प्रान्त के लागो की ना 


हलकाबन्दी स्कूलों में या अन्यत्र हिन्दी की शिक्षा पाई है घे US 


ही शिक्षित कहलाने के अधिकारी हैं । 


विचार करेंगी कि इलकाबन्दी स्कूलों मे किन किन विषयों at) 
शिक्षा देना आवश्यक है । इस बात को सब लोग स्वीकार करगे 
कि हलकावन्दी स्कूलों मै लिखने, पढ्ने ओर गणित के अतिरिक्त पर 
कृषि और आरोग्यसूलक विषयों की शिक्षा देना उचित है। इस| पा 
सम्बन्ध मै भी यह बात विचार करने के योग्य है कि गांव के| उ; 
लड़कों का फारसी लिपि में लिखी जानेवाली ve हारा इन विषयों si 
मै खुगमता पूर्व्वक शिक्षा दी जा सकती दै अथवा नागरी लिपि पः 
में लिखी जानेवाली हिन्दी द्वारा; पर शर्त यह है कि MD a 
दशाओं मे प्रचलित लिपि के लिखने पढ्ने की योग्यता हावा स्‌ 
आवश्यक है। यह सम्मेलन प्रार्थना करता है कि aE à a 
से प्रमाणित हो चुका है कि युक्त प्रान्त के लागो को साक्षर करे 
र उनमें विद्या का प्रचार करने के लिए सबसे सुगम र शी 
सफल होनेवाला उपाय यह है कि उन्हे नागरी लिपि में लिखी 
जानेवाली हिन्दी द्वारा शिक्षा दी जाय, क्योंकि यही लिपि श्री 
भाषा, बहुत थोड़े उदू बोलनेवाले और फारसी लिपि के लिखनेवाते 
शिक्षित मुसलमानों का छोड़ कर, इस प्रान्त के सब लागौ की स्वदेश 
लिपि और भाषा है। यही नहीं किन्तु गांवों में रहनेवाले pe 
जा अधिकतर झशिक्षित हैं, उनकी भाषा भी अपने हिन्दू qae 
के समान हिन्दी हो है । इसमें सन्देह नहीं कि आपकी कमेटी ६6 
E विषय से समबन्ध रखनेवाली भिन्न भिन्न बातो का अच्छी तर 
` ज्ानती है। किन्तु विचार के खुभीते के लिए में “कोर्ट केरेकूर | 
eat इजुकेशन” नामकी पुस्तक, जे। गवनेमेट की सेवा मे १ 


सुर 

EF 

इसमे सन्देह नहीं कि आपकी कमेटी इस विषय पर भी स 
से 

ST 
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१८8८ के! भेजी गई थो, आर उसी विषय पर एक छोटी at 
और पुस्तक ओ इसके थोड़े समय वादही प्रकाशित हुई थी और 
नागरी के सम्बन्ध में खन १८६८ में जो एक प्राथना पत्र गवनसमट 
का भेजा गया था बह और उस प्रार्थनापत्र लाडे मेकडानल का 
उत्तर-ये सब आपकी सेवा में Aaa हूं । पहली पुस्तक के ५५ ओर 
५६ get से विदित होणा कि उर्दू द्वारा शिक्षा देना मुसलमान भर 
हिन्द दोनो में शिक्षा की उन्नति के मार्ग को रोकता है; किन्तु यदि 
मुसलमान लाग धार्मिक जोश में आकर अपनी शिक्षा के चौपट 
करते हैं तो यह कोई कारण नहीं है कि हिन्दुओं के भी यह विपत्ति 
सहने के लिए बाध्य किया जाय। यह सत्य है कि जो चाहे प्रसन्नता 
से हिन्दी पढ़ें किन्तु गांवों में रहने वाले भी अधिकांश माता-पिता 
पने बालका को सरकारी नौकरी के लाभ से उदू पढ़ाना ही अधिक 
पसंद करते हैं । किन्तु उन लोगो को जा गांववालों की दशा से 
परिचित हैं. यह भली भांति विदित है कि हलकाबन्दी स्कूलों में 
उदू पढ़नेचाले बहुत कम व्यक्तियों को सरकारी नौकरी मिलती हे 
और बहुत थोड़े लोग वर्तमान रूप में लिखी जानेवालो उदू का 
पढ़ सकते हैं अर्थात्‌ व्यवहार में वे कुपढ़ ही रहते हैं ओर जितने 
वर्ष उन्होंने स्कूल में बिताये ae aaa ब्यर्थ ही गया। यदि यह 
समय वे हिन्दी पढ़ने में लगाते ता वे सचमुच शिक्षित वन जात | 
किस भाषा द्वारा लोगों को शिक्षा दी जाय इस विषय के 
अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकों की भाषा का विषय एक महत्वपूर विषय 
है।इस SERE को खेद है कि प्रारम्मिक शिक्षा दी जानेवाले 
स्कूलों मै हिन्दी-पाठ्यःपुस्तकों की भाषा सन्तोषजनक नहीं है । 
बहुत करके उनकी भाषा भद्दी, अप्रचलित और वेमुहावरे हं । 
इसका पक कारण यह है कि इन पाठ्य पुस्तकों के लिखनेवाले 
अधिकतर वे लोग हैं जो न हिन्दी के विद्वान हैं और न उसके 
लेखक ही हैं । इसके सम्बन्ध में यह सम्मेलन इस ओर आपका 
ध्यान आकर्षित करना अपना कर्तव्य समझता है कि लोगो को 
इस वात से बड़ी शिकायत है कि og हिन्दी की पाठ्य पुस्तक 
पहले ऐसे लोगों से तैयार कराई जाती हैं जो न उदू जानते न 
हिन्दी ओर फिर उदू हिन्दी मै उनका अलुवाद कराया जाता हे । 
कुछ इस कारण भी इन पुस्तक्गों की भाषा Wat ओर Agaa? 
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होती है । वर दूसरा कारण यह प्रतीत होता है कि पाठ्य पुस्तक 
को ऐसी भाषा में लिखने का प्रयल्ल किया जाता है कि उसे उदू 
और हिन्दी दोनों पढ्नेवाले समझ सक । निस्सन्देह यहां उद्‌ 
से अभिप्राय हिन्दुस्तानी या उस हिन्दी से हे जिसमें आधी से 
अधिक फारसी के शब्द भरे हो! ऐसे प्रयत्न का बड़ा ही बुरा 
फल होता है । यह दिखाने के लिए कि हमारी पुस्तके सार्वजनिक 
भाषा में लिखी हुई हैं इन पुस्तकों के लेखक जो हिन्दी भाषा के 
सौन्दर्य्यं को नहीं समभते अपने ग्रन्थो में ऐसे अरबी फारसी! 
के अनावश्यक शब्दों का, जो थोड़े से शिक्षित मुसलमानों और 
अदालत में नित्य काम करनेवाले हिन्दुओं को छोड़ कर 
देश में साधारणतः प्रचलित नहीं है, स्थान देते हे । वे जिस भाषा को 
पढ़ते है बह न तो लोगों ही की भाषा से मिलती है ओर न हिन्दी 
के प्राचीन या ऑधुनिक लेखको की भाषा ही खे उसका कुछ सस्बत्ध। 
है। यह सत्य हे कि प्रारम्भिक शिक्षा देनेवाली कक्षाओं को 
पुस्तकों की भाषा सरल और सुगम होनी चाहिए fug 
शुद्धता और शब्दों के उचित पठन पर भी पूरी तरह ध्यान देना 
चाहिए और भाषा के सोन्दर्य्य का कदापि नष्ट नहीं होने देता 
चाहिए | यह भी स्मरण रखने की बात है कि आगे चलकर ह 
बिचार में जटिलता आने लगती है तब उसके अनुसार स्वाभाविक! 
ही भाषा भो जटिल हो जाती है । यह सम्मेलन प्रार्थना | i 
शिक्षा-विभाग को हिन्दी श्रौर उद्‌ की पाठ्य पुस्तके इन भाषाश्री 
के प्रसिद्ध लेखको से लिखानी चाहिए sic विदेशी रलभंडार 
से सहायता लेने में लागो को उत्तेजना देनी चाहिए किन्तु TA 
पुस्तकों के लिए अनुवाद करने की प्रथा एक दम बंद कर देगी 
चाहिए | वतमान पाठ्य वुस्तको की भाषा के कारण शिक्षा ब 
काय्यं म॑ बहुत हानि हो रही हे । शिक्षित माता-पिता भाषा की 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन पुस्तको को व्यर्थ समझते हैं र 
उन्हें उनके स्थान में या उनके साथ साथ खुन्दर भाषा में feel 
Ei पुस्तक अपने Tas को पढ़ने के लिए देनी पड़ती है। 
हिन्दु माता-पिताओं की-चाहे वे नगर में रहते हो चाहे गांव म. 
साधारणतः यह इच्छा रहती है कि दो तीन वर्ष पढ़ने के बी 


उनके लड़के तुलसीक्कत रामायण पढ़ने ओर aama लगे | 


D 
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हिन्दुओं मै रामायण एक इतना लोकप्रिय और उत्तम ग्रन्थ È 
कि प्रसन्नता से विद्यार्थियों को पढ्ने के लिप दिया जा सकता है | 
वर्तमान पाठ्य पुस्तकों के रहते हुप और अन्य पुस्तकों से कुछ 
सहायता लिये बिना ६ वर्ष पढ़ने के वाद भी लड़कों को रामायण की 
भाषा खमझना असम्भव है । इस सम्मेलन की सम्मति में हिन्दुओं 
में शिक्षा को लोकप्रिय बनाने का यह एक बहुताउत्तम उपाय होगा 
fr रामायण पढ़ाने के लिए अलग wu खोल दी जायं और 
इन कक्षाओं में विद्यार्थी उस समय से रामायण पढ़ने लगे जब 
उन्हे हिन्दी लिखना पढ़ना आ जाय | 
अब feat दिन इख बात की श्रधिक पुकार मच रही हे कि 
मध्यम और उच्च शिक्षा भी देशी भाषाओं मे दी जाय और 
विश्वविद्यालयों में देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा देने की उपयोगिता 
को खर थियेएडर मारीसन जैसे प्रसिद्ध विद्वान स्वीकार कर चुक 
हें। यह आशा.को जाती है कि, चाहे शोघ चाहे देर से, हमारे 
(प्रयाग) विश्वविद्यालय को भी इस विषय में कुछ न कुछ ज़रूर 
करना पड़ेगा | इसलिए यह श्रत्यन्त आवश्यक है कि पाख्य पुस्तक 
एसी भाषा मे लिखी aia जिसे इन भाषाओं के विद्वान सुन्दर 
हिन्दी या अच्छी उर्दू मानें और यह नियम बिलकुल उठा दिया 
जाय कि पाठ्य पुस्तक tet. कृत्रिम भाषा में लिखी जायं 
Ed वे हिन्दी और उर्दू दोनों के विद्यार्थियों के काम श्रा सके । 
अन्त में में इस सम्मेलन की mca आन्तरिक आशा प्रकट 
करता हूं कि सरकारी नौकरी की सृगतृष्णा में पड़ कर बहुसंख्यक 
हिन्दू बालका का उडूं पढ़ने में जे समय व्यर्थ नष्ट होता है उसका 
आपकी कमेटी कुछ न कुछ अवश्य प्रबन्ध करेगी | वतेमान स्थिति 
के अनुसार, केवल बहुत थोड़े लोगों को छोड़ कर, सरकांरी नोकरी 
की आशा करना निश्चय ही दुराशा मात्र है । यह सम्मेलन इस बात 
के परोमशे देनेका साहस करता है कि सब जगह हलकाबन्दी 
स्कूलों मे, जहां सुसलमानों की संख्या बहुत कम हा, मान लो १० 
फो सदी से कम हो, वहां हिन्दी भाषा और नागरी लिपि द्वारा 
शिक्षा दो जाय और जहाँ इसी हिसाब से मुसलमानों की संख्या 
अधिक हो और उनकी उद पढ़ने की, अभिलाषा ET वहां उनके 
लाभ के लिप विशेष प्रबन्ध हाना -चाहिप>। पुनः यहद सम्मेलन 


» 
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CR 9. 
हृद्य से आशा करता है क्रि आपकी कमेटी यह सम्मति प्रकर 
करेगी कि प्रारम्भिक शिक्ष! देनेवाली कक्ताश्रो में पढ़ाई जानेवाली ४5: 
| हिन्दी की पुस्तक बनाने का भार ऐसे विद्धानों को दिया जाय जे Sy. 
अंगरेज़ो और हिन्दी में अच्छी याग्यता रखते हो और हिन्दी क E. 
j माननीय लेखक समझ जाते हौँ | 
l महाशय का आज्ञाकारी सेवक, T 
| पुरुषोत्तमदास टंडन, * a 
| मन्त्री, हिन्दी-खाहित्य-सस्मेलन, ली 
| इलाहाबाद i an 
| mp ६६ 
i पुस्तक-प्राप्ति-स्वीकार । (६७ 
j ४७-दिवाकर प्रकाश do तुलसोराम स्वामी प्रेस, द्य 
| स्वामी मेरठ jj ९६ 
| ४८-विदुरनीति E » 1) । 
«0 ४६-ऋगादि भाष्य भूमिका A छ) -॥ ७९ 
५०-संस्कृत भाषा की पुस्तक »' 3E 
४ भाग Es 


५१ मादक वस्तु खंडन प० देवीदत्त, Zrqieq प्रीचरप्रयाग 


७ aî | NE 
E K qo देवीदत्त — 7 
५२-मद्यभंग का निषेध 


| ७९ 
23 ११ 2 
५३-गो गोहार ओर शुद्धि k 3 JH. 
५४-सिरोही राज्य का इतिहास do गौरीशंकर अजमेर i 
3 हीराचन्द्‌ओभा 
५५ -गभ रक्ता डाकूर प्रसादी- हरदेवनारायण T 
‘ लाल झा-- झा. गोसांइटोला _ 
" प्रयाग | 3 
रुष रल (इतिहास) प्रधान चन्द्र नागरी प्रवर्धनी |. ‘ 


प्रसाद्‌ समा प्रयाग। 
‘ तीनो मिश्रश्नाता A 
पं० रामलाल सुखसंचारक 14 
i fa श्र s H E" | 


लिन O 
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Tg १&-हास्य मंजरी पंडित Ew 
वाला नारायण त्रिवेदी DU, 
qu ६०-फोटोग्राफी शिक्षा qo क्षेत्रपाल शम्मी ११ १) 
दो ६१-प्षेगचिकित्सा-दो प्रति:  ले० डाक्तर 
| महेन्दुलाल गग 0) 
| - 
६२-सफलता के सिद्धान्त उपदेश ” d y 
| ६३-प्रेम का परिणाम उपन्यास एक महात्मा 9 =) 
| ६४-हारमानियम गाइड पं० क्षेत्रपाल शम्मा » =) 
EN : N 
६५-पालीवाल दशा उपदेश प० भोजराज UA $ 
६६- साचुन शिक्षा पं० BAVA शर्म्मो ११ १) 
६७-हज्ञार व्यापार 2» E ” P 
| ६८-तरूणों को दिनचर्या डा० महेन्दुलाल aT, F 
] A ^ 
j| ६&-ज्ञापानीय स्त्रीशिक्षा व्ह, 2 J 
5 | ७०-तिल की Mz पद्दाड़ To चत्रपाल शर्स्मा T ॥) F. 
Al ७१-कबायद्‌ पटवारियान पं० रघुनाथप्रसाद शारदाभवन र 
मिश्र इटावा 
2 i रन स 
Ile) ७२-अरविन्द महिमा श्री० अरविन्द घोष do जनार्दन भट्ट 
अहियापुर प्रयाग £) 
ग : E 
j| 0३ नूतनबहाचारी (उपन्यास) T चालकृष्ण भट्ट ¬» २) 
J ७४-सो अजान एक सुज्ञान | 
E (उपन्यास) » 8 2 
J ७५-रमेशदत्त (जीवनी) बा० जगन्नाथ खन्ना 95 £) 
७६-आंख (निबन्ध) do चन्द्रधर शर्म्मा मेयोक्ालेज 
गुलेरी अजमेर 
र ७७-बैदिक षष्ठतप 
) गोदानम्‌ » 5 
a ७८-सक्लीत (निबन्ध) n » 
) ७&-कवि कत्त॑व्य (निबन्ध) do जगन्नाथप्रसोद्‌ साच’ कार्यालय 
; बिशारद्‌ भरतपुर बडोदा 
१ > S - 
| ८०-हिन्दीपद्यसंग्रह do द्वोरकाप्रखाद चौबे नेशनल प्रस 
ge : A / प्रयाग 
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( ६४ ) 
८१-व्यापार शिक्षा do क्षेत्रपाल शम्माँ खुखसंचारक १०३- 
3 ane ^ क० मथुरा | 
८२-गौरीगिरीश do हरिमङ्गल मिश्र fuerte प्रेस १०४- 
| शम भाग काव्य प्रयाग वाँकीपुर  |-१०९ 
| ८३-भारतवषंका इतिहास 5 b D 
| ८४- Rig जानी n 1१ | 
| ८५-रानी भवानी बा० गङ्गाप्रसाद गुप्त भारतमित्र प्रेस, स 
| E. . काशी कलकत्ता 
| ८६-पल्लोधमे dug do गिरघरलाल शर्मा 
| बहुगुण » E. 
|! ८७-रोज़गार बा० दामोद्रदोख खत्री s 
८८-हिन्दी भाषा बा० बालघुकुन्द गुप्त " 
८&-धम्मतत्व बा० महावीरप्रसाद्‌ ^5 
&०-कविरलमाला मुंशी देवीप्रसाद ufum ,, 
&१-स्वामो और खी बा० महातीर्प्रखाद्‌ * 
&२-निरकुशता aga मनसाराम 
(समालोचवा) 
8३-वालेल का जीवन- qo महावोरप्रसाद्‌ * 
afta ° 
83-द्शकुमार चरित qo अ्रक्षपबर मिश्र x j ax 
&५-जहांगीरनामा Ho साद मं | 
- (इतिहास) a छ लिक | 
. ६६-रलावलो नाटिका s D 


Te वालपुकुन्द गुप्त | नवा 


ë MB! 
STO असृतलाल चक्रवर्ती 


do अक्षयवर मिश्र 
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(u ) 


[रक १०३-स्वदेशी आन्दोलन Wo जगन्नांथप्रसांद भारत मिश्र 

w चतुदेदी प्रेस, कलकत्ता 

पेस १०४-चिट्टे और खत ao वालमुकुन्द गुप्त 5 

।-।१०४ शिवशस्थु का श्रोशिवशम्भु शम्मी 

) fug हु 

AD xs 

स, | सम्मेलन की स्थायो-सामिति का अधिवेशन | 
मिती मार्गशीष कृष्ण १० संवत्‌ १६७० (dro २३ ११ १३) रवि- 

चारको संध्या समय ६ बजे सस्मेलन-कार्यालय मे हि० uro 

सम्मेलन की खायीसमिति का एक साधारण अधिवेशन हुआ | 
निम्न लिखित खञ्जन उपस्थित थे; -- 


(१) बाबू नवाब बहादुर सभापति 
do द्वारका प्रसाद चतुवदी प्रयाग 
(३) do शेषधर grat » 

(४) do जगन्नाथ प्रसाद्‌ शुक्ल 5 


(५) do लच्तमीनारायण नागर - 

(६) do कृष्णकान्त मालवीय 5 

(७) ate पुरुषोत्तमदास टण्डन 9) 

(८) श्री atg नारायण सिंह 9 
का्य-विवरणु;-- 

R] पण्डित कृष्णकान्त मालवीय के प्रस्ताव तथा बाबू 
पुरुषोत्तमदास टण्डन के अनुमोदन करने पर सरवेसम्मति से बाबू 
नवाब बहादुर सभापति छुने गये | 

[२] सहायक मंत्री ने गत भाद्रपद कृष्ण १ संवत्‌ १६७० के 
अधिवेशन का कार्य विवरण पढ़कर खुनाया और पण्डित द्वारका 
| प्रसाद चतुर्वेदी के प्रस्ताव तथा Wo कृष्णकान्त MAANA के 
| अनुमोदन करने पर वह सर्वसम्मति से स्वीकृत EA! 

[३] सम्मेलन के आयःव्यय का ato ३१ अक्तूबर १६१३ तक का 
हिसाब उपस्थित किया गया, जिसपर आय-व्यय-परीक्षक ने यह 
' सम्मति दी थी--“इस बार का दिखाब अच्छे प्रकार से रखा गया 
| है । इसलिए में हिसाब रखनेवाले! को साघुवाद दता a” 

द ह : 
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पण्डित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल के प्रस्ताव और do द्वारका प्रसार 
चतुर्वेदी के अडुमोदन करने पर सर्वसम्मति से निश्चय हुआ fa 
यह हिसाब स्वीकार किया जाय । | तीर 
[४] सम्मेलन से सम्बन्ध कराने के लिए हिन्दी भाषा oa, 
रिणी समा, लहेरिया खराय-दरभङ्गा; हिन्दी-साहित्य-सभा, sts. 
लखनऊ, विद्या प्रचारिणो सभा, चित्तोरगढ़-मेवाड़ तथा हिल 
साहित्य-सम्िति, काट! के प्रार्थनापत्र उपस्थित किये गये | | 


5 
। | 


पं० कृष्णकान्त मालवीय के प्रस्ताव ओर पण्डित du 
नागर के अनुमोदन करने पर सर्वसम्मति से निश्चय हुआ fa 

सब सभाएं सम्मेलन से सम्बद्ध को AT | 
| [५] सम्मेलन के प्रधान मंत्रो बा० पुरुषोत्त मदासख टण्डन i 
i सूचना के agan यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि “सम्मेलन ३ 
|; वार्षिक ्रधिवेशनो के अवसर ,पर अबसे प्रस्तावों की स्वीकृति 
आदि साधारण कार्यो के अतिरिक्त विद्वानों की विशिष्ट समितिये 
द्वारा हिन्दी-साहित्य के गूढ तथा प्रयोजनीय,विषयो पर विचार कर qr 
कोई सिद्धान्त स्थिर कराने का प्रयल किया जाय, जिसमे हिन 


Tt Cw SY (> २ 
साहित्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हा, और इस वर्ष wg) वि 
सम्मेलन का कार्यक्रम इस प्रकार रखा जायः-- ततः 


प्रथम दिन-सबेरे से ११ बजे तक--सभापति का स्वागत d = 
२ बजे से ६ बजे तक--लावेजनिक «ur जिसमें स्वागत 


कारिणी सभा क सभापति को वक्तता, - a त 
चुनाव, सभापति का भाषण आर विषय-निर्वाचिग, f 
समिति, वणेमाला-चिचार-समिति तथा राजका, दे 
पयोगो हिन्दी शब्द-निर्माण-समिति का संगठन all 

रातं के sil बजे से & बजे तक-विषय-निर्वाचिनी समिति ! 


समिति तथा राजकार्यापयागी-हिन्दी श्द-निर्माण-समि' 
के काये। ॥ 


२ बजे से ९ बजे तक--लाबजनिक समा | 
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प्रसाद. रात moll ast से & बजे तक--विषयं-निर्वाचिनी समिति 
पा fy की tom | 1 3 5 
तीसरे दिन--सबेरे ol ast से ११ बजे तक-वणंमाला-विचार 
। समिति तथा शब्द-निर्म्माण-समिति के कार्य | 
M २ बजे से ६ बजे तकऋ--ललावज्ञनिक समा | M 
| रात के oh बजे से & बजे तक-पुनः उक्त दोनों विशिष्ट 
समितियों के कार्य (यदि सम्भव ओर आवश्यक हा) 
| इस सम्बन्ध मै बाबू श्यामखुन्द्र दाख, do श्यामविद्दारी मिश्र, 
3 बाबू माणिकचन्द्र जैन, o जगन्नाथ प्रसाद्‌ चतुवदा, प० pe 
| दुबे, बाबू युगलकिशोर HAT तथा Go लोचन प्रसाद पाण्डे 
| की खम्मतियां खुनायी गयीं । : , ud 
इनर, बहुत चादालुवाद के अनन्तर सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि 
लन| दृह्‌ प्रस्ताव बहुत उपयोगी है | इसके अ्रलुसार कार्य होने से हिन्दी 
‘gf साहित्य के बहुत उपकार होने की आशा Èl अतः यह प्रस्ताव 
मतिय। स्वीकार किया जाय | किन्तु चतुर्थ सम्मेलन के कार्यक्रम में इतना 
(कर परिवर्त्तन कर दिया जाय कि सार्वजनिक सभा का समय प्रतिदिन 
हिल २ बज से.३ बजे के बदले १ बजे से ue तक रखा जाय और 
a विषय-निर्वाचिनी समिति का समय प्रतिदिन ७॥ ast से १० यजे 
| तक रखा जाय । और स्वागत-कारिणी समिति से प्रार्थना की 
त्या जाय कि वह इसी क्रम से कार्य करने का प्रयल कर । 
यागः [६] पण्डित विनोदीलाल उपाध्याय क मिति MAE end 
त तथा मार्गशीर्ष कुष्ण ४ संवत्‌ १६७० के पत्र उप स्थत छ 
fe) जिनमें उन्होंने सम्मेलन-पत्रिका के ग्राहकों को कई विशेष अधिकार 


कायी देने का प्रस्ताव किया था । ; 
बहुत सोच विचार के बाद सर्वेसस्मति से यह निश्चय हुआ 


अधिकार दिये जायं। 
(S) सम्मेलन-पत्रिका के ग्राहकों को स्थायी-समिति के frat 


वेचा. रार्थ प्रस्ताव भेजने का श्रधिकार होगा | sd 
j ~ Q श्रौ 
qn (र) सम्मेलन के अघिवेशनौ के कार्युविवरण और सम्मलन 


विशेष विशेष कार्योके विवरण पत्रिका के ग्राहको को अधे 
दाम पर दिये जायंगे । कोई विशेष पुस्तक या ग्रन्थ जो 
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सम्मेलन की ओर से प्रकाशित हौँ, घे इस नियम के अन्त: 

शेत न होंगे यह नियम केवल विवरणों के लिए हो है। 

[७] मंत्री ने भागलपुर की स्वागत-कारिणी समिति के मंत्री का 

तार--जिसमे यह लिखा था कि स्वागत-कोरिणी समिति ud. 

सम्मति से स्थायी समिति को आगामी सम्मेलन का सभापति चुनने 

a का श्रधिकार देती है (Reception Committee unanimously 

| authorises Standing Committee to elect president 

forthcoming Sammelan)—sqfeaa करते हुए निवेदन 
किया कि यह तार ma कुछ ही देर पहले प्राप्त हुआ है। अव ' 
आगामी सम्मेलन को समय बहुत निकट श्रा गया है। अब इतना 
समय नहीं रहा कि १२वें नियम के अनुसार १४ दिन की सूचना 

देकर पुनः एक अधिवेशन करके इस पर काररवाई की जाय | 

इस पर सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि “समिति इस बात पर 
अपना दुःख प्रकट करती है कि सभापति के निर्वाचन के सम्बन्ध 
म॑ ऐसा समय उपस्थित हुआ कि स्वागत-कारिणी-समिति रबयं 
इस कार्य का न कर स्थायी समिति के अधीन करती है । इस 
समिति का इस बात पर बहुत दुःख है कि सभापति के निर्वाचन 
5 बिषय मे कुछ समाचारपत्र सम्पादकों ने आदरणीय हिन्दी" 
सेवकों के सम्बन्ध मे अनुचित शब्दों का अपने पत्रो में स्थान दिया। 
: आगामी चतुर्थे हि० सा० सम्मेलन के सभापति के विषय में 
नश्चय हुआ कि यह समिति महात्मा मुंशीरामजी को सभापति 
के आसन के लिए निर्वाचित करती है | ( महात्मा मंशीरामजी 

ने विशेष श्रचुरोध करने पर सभापति होना स्वीकार कर लिया है, 
यद्यपि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ।) $ | 
[=] बाबू श्यामसुन्दर दासजी का ता? १३-११-१३ का पत्र 
उपस्थित किया गया, जिसमें उन्होने सभापति के चुनाव के सम्बन्ध | 
में कुछ नये नियम बनाकर भेजे थे । 
सवेसम्मति से निश्चय हुआ कि ४३वें नियम के agate 
द प सस पढे न आने के ए वे रल वर 
[8 मंत्री ने निवेदन किया कि माननीय पण्डित मदनमोहन | 
मालवीयज्ञी आज कल प्रयाग में बहुत कम ठहरते हैं, इससे हिन्दी > 


+ 
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पैसा-फंड के करेन्ट एकाउन्ट का _रुपयां--जो उनके श्रौर ate 
पुरुषोत्तमदास टण्डन के हस्ताक्षर से मंगाया जाता है- मंगाने में 
बहुत असुविधा होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि माननीय 
मरालचीयजी की जगह किसी दूलरे खञ्जन का नाम लिखवा दिया 
जाय जिनके इस्त।चर से पेसा-फंड के सब कार्य हो । 
सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि माननीय मालवीयजी से प्रार्थना 
की जाय कि वे अपनी जगह पर बाबू नवाब बहादुरजी का नाम 
हिन्दी-पैसा-फंड के करेन्ट एकाउन्ट और fuz डिपाज़िट में 
लिखवा दे | 
[१०] मंत्री ने'सग्मेलन के आगामी वर्षे के व्यय का AJATTI 
बनाने का प्रस्ताव किया | 
बहुत सेच विचार के वाद्‌ सर्वसम्मति से नीचे लिखा 
अनुमानपत्र बनाया गया | निश्चय हुआ कि यह आगामी सम्मेलन 
म॑ स्वीकृति के लिए उपस्थित किया जाय | 
सम्मेलन के व्ययका श्रनुमान पत्र सन्‌ १६१४ के fud 
८००) काय्यांलय खच | 
१०००) हिन्दी लेखको का वेतन | 
१५०) कागज़ स्याही आदि | 
२०००) पुस्तक प्रकाशन का aa | 
६०) स्टाम्प ओर तार | 
७००) उपदेशको का खर्चे | ' 
२००) पुस्तकालय सम्बन्धी खच | 
७५) सामान । 
२५) वार्षिक अधिवेशन सम्बन्धी खर्च | 
४००) सम्मेलन-पत्रिका | 
० ५००) डेपुटेशन खर्चे | 
२५) फुटकर ud | 
सभापति ५३३५) कुल sae f [3 c 
महाशय का धन्यवाद्‌ देकर सभा विसजित हुई l 
Mace नारायण fag 
सहायक मन्त्री हि९ Alo सम्मेलन, प्रयाग | 


a 


; . CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and — 


( ७० ) 


सम्मेलन के श्राय-व्यय का चिट्टा। 
| ato २१ दिसम्बर १६१२ से ३१ अक्तूबर १६१३ तक। 


| a व्यय 
| ११३६-)॥ पिछुले वर्ष की बचत tol) फार्म चकालतनामा इत्यादि 
^ oo etum) हिन्दी पैसा फंड ३१३।-) कार्यालय खर्च 


| ४५) संबन्ध कराने की फीस ३७०॥) हिन्दी लेखको का daa 
| ६१)॥ फाम वकालतनामा आदि 
। १४६) स्थानीय (१) 


| २१६१॥) स्थायी कोष ८३॥) हाथरस (२) | 
| २०१) तृतीय सम्मेलन का चन्दा ४५) गोरखपुर (३) 
jn ४६-)॥ व्याज ३५) बुलन्दशहर (४) 
| १६॥) नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ४८) मिर्ज़ापुर (५) 
१८५॥) उपदेशक १०) लखीमपुर खीरी(६) 
४८०५।=) ३७०॥) 
&५॥) कागज छपाई आदि 
(^ ४७॥)॥ स्टास्प और तार 


४&८॥)॥ उपदेशको का खर्च 
३=) पुस्तकालय संबंधी खच 


१४॥-) सामान 
१७।-) तृतीय सम्मेलन संबंधी 
खर्च 


२००)॥ फुटकर खर्च 

२३) सस्मेलन-पत्रिका 
व्यय के लिण दिया 
गया | 


१४१७)॥ 
 ३३८८।= =| बचत 


& hoe 
L 
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बचत का व्यारा। 


५8५।८)॥१ इलाहाबाद बैंक चलता 
38) » सेविंग बेंकर 
२५२०) , Pres डिपा० 
त्यादि १२०) ना? Ho समा व्यावर 
के पास 
वेतन ६४) उपदेशकरो के पास 
| जिसका हिसाब लिखा 
d | नही गया $ 3 
(३) ४३॥।=)॥३ नकद हाथ म॑ [इसम 
(४) ; ॥&) की चेक बुक है] 
a ३३८८।=)। 
jin श्रीनरेन्द्र नारायणसिंद 
सहायक मंत्री हि० ero सम्मेलन-प्रयाग | 
fa aes 
र a Tata » m- 
E आय्यसमाज के अग्रणी स्वनामधन्य महात्मा मुशीरामजी 


vad) (स बार भागलपुर में होनेवाले चतुथं हिन्दी-साहित्य-सम्मेत्नन के 


महावीर॒प्रसाद जी द्विवेदी से सभापति का पद ग्रहण करने के 
लिए प्रार्थना की गयी थी, परन्लु स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण 
आप इसे स्वीकार न कर सके | आशा है कि द्विवेदी जी का स्वास्थ्य 
सम्मेलन के समय तक बहुत SH सुधर जायगा और आप ucd- 
सन म सम्मिलित होकर वहां के कार्य्यं में भाग लेने की कृपा 
अवश्य कर सकेंगे | 
ax Au 

ac dU हिन्दी साहित्य के प्रचार की चेष्टा बहुत स्थानो मे 
any ह है। पुस्तके भी प्रायः सभी नगरौँ में प्रकाशित हुआ 
। हद सबका एक ही दूकानदार से मिलना इस 
E. जम्भव नहीं। यदि ऐसा होता कि एक ही दूकानदार 

पत्र लिख कर भारत भर में प्रकाशित होनेवाली हिन्दी पुस्तकं 
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मँगवाई जा सकतीं तो पढ़नेवालों की बहुत सी अखुविधाएं दूर 
हो जातीं। डाक का व्यय, समय का व्यय, वार वार कई कार. 


" ERES aq 
खानौ से पत्रव्यवहार करना आदि aga सी बातो में ग्रन्थ a 
मँगवानेवालो का आराम मिलता। आनन्द की बात है कि इस a 
अभाव को दूर करने के लिए कलकत्ते में एक काय्यालय खोला | ~ 


गया है। इसका नाम सत्य-हरिश्चन्द्र कां्य्यांलय हे, और इसके 
प्रबन्धकत्ता बाबू अनुरुद्धसिंह gat ( जोनपुरनिवासी ) हे । पता | gn 
है-बड़ा बाज़ार, कलकत्ता | आप लिखते है कि आपके काय्योलय | रम; 
से 'छुबांलो भटियारिन? से लेकर रासा तक के हिन्दीभाषा के 


` c EN ` कार 

ग्रन्थ, चाहे जिस धम्म व जिस विषय के चाहिए, मिल सकते | घ्या 

हे। कलकत्ते की अन्यान्य वस्तुएं भी आप भेज सकते हैं । GE 

७४ दै १०) 

श्री लच्मीचन्द्र खोसला जी ने श्रीनगर में “जीवनसुधार | मोर 

पुस्तकालय” नामक एक हिन्दी पुस्तकालय ala रक्खा है, जिस कि 
ES EN ONES zx ES 

मे सुना जाता हे कि खोसला महाशय ने श्रपने ही व्यय से अनेक र ) 

लाभदायक पुस्तक इकट्टी कर रखी हैं और वे हिन्दी के ५० समा- | | 

चार पत्र और सामयिक पुस्तक मंगवाया करते हैं | काश्मीर ऐसे दूर E 

i 


देश म, जहां मुसलमानी साहित्य का प्रभाव चारा ओर से व्याप्त 
हैं, ऐसे महानुभावो की हिन्दी भाषा की सेवा निस्सन्देह प्रशंसा- 
योग्य हे । 


Se 5 fal 


. प्रयागवासी विख्यात कविवर पण्डित श्रीधर पाठकजी एक 
नये ढग को कविता-पुस्तक लिख रहे EQ इस पुस्तक का नाम 
RET “aia | पुस्तक नये हो ढंग की और सर्वोपादेय 
हागो। सम्भव हे कि माचे तक प्रकाशित हा जाय | इसमें चित्रा 


MoS ~ Á 
चाह, वे अभी से पाठक जी को पत्र लिख कर इसके ग्राहक बन | 
सकते है । मूल्य अभी देने की आवश्यकता नहीं । पुस्तक छप | 
जान पर मूल्य लिया जावेगा । कवि महाशय का पता पदको | 


C गां Se ii `~ ^ i 
लुकरगंज, प्रयाग है। ` आयंगीता” की कविताओं के नमूने “खी | 
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दूर | qara का “भारतमित्र” दिनो दिन उन्नति कर रहा है ओर 
गिर | अपने कर्त्तव्य-साधन में aga ही दत्तचित्त देख पड़ता है । यह 
न्थ | पत्र बीस वर्ष से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता रहा है | 
इस | og दिनों से दैनिक रूप में भी निकलने लगा है । अब इस पत्र के 
वला | मालिक ने भविष्य मे इस पत्र कां सञ्चालन अधिकतर शक्तिशाली 
तके करने के लिए इसका अधिकार एक लिमिटेड कम्पनी के हाथ में 
पता | साँप दिया है। यह नयी कम्पनी ५००००) सूलधन लेकर कार्या- 
लय | रभ करेगी और समाचारपत्र के उपरान्त सब प्रकार के छापने का 
कार्य, टेप ढालना, स्टेशनरी बेचना, इत्यादि और भी आनुसंगिक 
ब्यांपारों से sand और विहार प्रान्त के मुद्रणालय-सम्बन्धी 
अभावों को दूर करने का उद्यम करेगी। इसका एक एक शेयर 
१०) को मिल सकता है, ओर जो चाहे वही चाहे जितने शेयरों का 
मोल लेकर “भारतमित्र» का मालिक बन सकता है। आशा है 
कि सर्वसाधारण कम से कम एक TH शेयर मोल लेकर कम्पनी 
के सञ्चालकों का उत्साह वढ़ावेंगे। उनका १०) तो हाथा हाथ कुछ 
दिनो में उनके पास लोट ही वेगा, ऊपर से उनको प्रति वर्ष 
लाभ भी मिलता रहेगा । “भारतमित्र” की उन्नति प्रत्येक हिन्दी 
साहित्य-सेवी के आनन्द का कारण है। 
e Ae 

इस बार भागलपुरवाले अधिवेशन में पढ़े जाने के लिए fara- 
लिखित विषयो पर निबन्ध लिखवाये जाने का प्रबन्ध हो रहा है-- 

१-पिछले ५० वर्षौ में बिहार में lg की दशा । 

२ हिन्दी में नाटक | 

३--मेथिली भाषा का हिन्दी से सम्बन्ध | 

IT मे हिन्दी द्वारा उच्च शिक्षा | 

हिन्दी भाषा के लिङ्गमेद पर विचार | 
oan साहित्य का महत्व | 
U बिचार. 

त ह हिन्दी पर प्रभाव. 
B a ait सभाएं ओर उनके काम, 
ü शी राज्यो मे हिन्दी लोर Sets प्रचार का उपाय, 
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ae a e a 


११- मद्वास मे हिन्दी के प्रचार का उपाय. = 
१२--नागरी, se और रोमन लिपिया की तुलना और भार. बन 
तीय भाषाओं के लिए उनकी श्रपेत्ताकृत उपयोगिता, | भी 


€—— ——— 


| १३- हिन्दी का वत्तमान पद्य-खाहित्य. st 
| adi. Ps 
| पण्डितवर इन्द्रनारायण द्विवेदी जी, सरांय आकिल, fa : 
| प्रयाग-निवासी, ज्योतिशास्त्र मै बहुत ज्ञान रखते हें । आप इस a 
| ana “हिन्दू ज्योतिष का इतिहास? इस विषय पर एक बहुत बड़ा। o 
1 ग्रन्थ लिख रहे हैं। ग्रन्थ निस्सन्देह हिन्दी साहित्य का यूषणस्घरुप जि 
| sik अडुपम होगा, परन्तु उसके विषयों का पूरा व्योरा बताना s 
lj या उनकी पूरी आलोचना करना शक्ति के अतिरिक्त है। sm) an 
i हे कि हिन्दीप्रेमियौँ की उत्सुकता निवारणार्थ द्विवेदी जी खम्मेलत- m 
i पत्रिका में प्रकाशनार्थ अपनी पुस्तक का कुछ विवरण भेजने की| शो 
à कृपा करंगे। सुना है कि द्विवेदी जी इस पुस्तक को प्रणयनकार्य| प्रा 
n. 


स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं करते, सम्मेलन को आपने इस पुस्तक 
का स्वत्व दे डालने का भी विचार कर लिया 8 I 
a च्य 
fega के प्राचीन शास्त्रा मै से बहुतेरे काल के फेर सेलुप स 
माय हो गये ÉI इन gana शास्त्रा में से ज्योतिष भी एक है। \ 
ज्योतिष की तो अरब ऐसा दुदेशा हे कि आजकल के विद्वान Cy 


पर विश्वास भी नहीं करते । इसका एक कारण अवश्य यह भी EN 

i कि जोतिष विद्या के mga विद्वानों की संख्या sep agi) अर 
SRM पड़ती है | परन्तु जहां तक हमने स्वयं देखा &| छे 
नथा कभी असत्य नहीं है, और आजकल भी कहीं कही| है 
SEI ज्यातिविद विद्वानों के दर्शन मिल ही जाते हें, हां a) म 
MRC करनेवाला नहीं । ज्योतिषशास्त्र के ज्ञाताओं में से a} भ 


गया निवासी लाला रामफ 


हस्त है। इसका एक उदाहरण हमको भी मित्र रहा है। त्रा 

Se MCN eR ESO fi 
काय्य म॑ लगे हे । महपि भुझु A 
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समय में एक भारी देवश और ज्योतिषाचाय्यं हो गये a उनकी 
भार बनायी हुई भृशुसंदिता नामकी पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। कोई 
ए. | मी मनुष्य हो भूत-मविष्य, चाहे वर्तमान काल का हो-उसकी 
जन्मकुण्डली भुगुलंहिता सै अवश्य निकल श्रावेगी । इस बृहत्‌ 
ज्योतिषभिधान वा wu भूणुसंहिता में कुल ४,४७,२०,७६० 
WW| , कुण्डलियाँ है, ओर लालारामफललालञी geet कुंडलियों का 
| इस | संग्रह पुस्तकाकार मासिक क्रम से प्रकाशित कर रहे S | यह 
बड़ा। श्रमिधान अंगरेजी और हिन्दी दोनों भाषा में छप car है। चाहे 
बरुप। (जस भाषा में मंगवा लीजिए! इस छोटी सी पत्रिका मै सम्पूर्ण 
ताना| afaa की प्रशांसा करने का स्थान नहों दे। दशेनार्थीगण 
शा लालजी से “ज्योतिष कार्यालय, गया” के पते पर पश्न लिख कर 
लन नमूना मंगवाकर देख सकते EO इस प्रशंसनीय काय में ज्योतिषः 
ने की। शास्त्र के विद्वान रामफलालजी का उत्साह बढ़ावे, Gal हमारी 
कार्यं प्रार्थना है । 
स्तक न 


इस बार बिहार के पत्र -सम्पादको ने पटने में अपना स्वतन्त्र 
लु] सम्पादक-सम्मेलन किया है । 


A च 
चीन के विश्वकोष के बराबर विशाल ग्रन्थ जगत्‌ में नहीं है । 
१७२६ fo मे यह सबसे पहले पुस्तकाकार प्रकाशित होने लगा | 
आज कल यह सब मिला कर दस हज़ार खंडो में समाप्त Eat है | 
छोटे अक्षरों में इस पुस्तक का एक नया संस्करण प्रकाशित हुआ 
है, जिसके सालद्द सौ खंडो में सारी पुस्तक की समाप्ति हुई है | 
मद्रास के थियासाफ्रिसल सासाइटी के पुस्तकागार को छोड़ 
भारतवर्ष में और कहीं यद पुस्तक नहीं दै | 
at a 
भागलपुर को हिन्दी सभा ने हमारे पास एक लम्बी सूची 
दा उसमे सभा की ओर से हिन्दी की परीक्षा में उत्तीण होने 
भ्रण Bet दी हुई है। “तृतीय श्रेणी में १७, चतुथं 
१ ६८ और सप्तम tat में १&१“छाच्र पारितोषिक “पाने के 
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योग्य समभे गये हैं। तृतीय श्रेणी के छात्र भागलपुर केन्द्र से 


' उत्तोर्ण रामनारायण मिश्र का सब से पहिला स्थान अधिकार करने | दिस 


का सौभाग्य प्राप्त हुआ है | भागलपुर हिन्दी सभा का हिन्दी भाषा| शिर 
के विस्तार के लिए यह कार्य्य प्रशंसनीय , और साथ ही साथ I 
दूसरी हिन्दी भाषा प्रचारिणी सभाश्री के लिए अनुकरणीय È | 
m a फोः 
भागलपुर मे सम्मेलन के समय पर होनेवाली साहित्य प्रदर्शन: | FA 
समिति ने अपने एक अधिवेशन में प्रदर्शनी की खोज के लिए 
मनुष्य भेजने के व्यय स्वरूप २००) देना स्वीकार जिया है | पुरु 
पण्डित रामलोचन जो पाण्डेय का इस कार्य के लिए भेजना 
निश्चय किया है | पण्डित रामलोचन जी ag ही उत्साही सजन | श्र 
है, और मागलपुर की हिन्दी सभा के संचालन और उस प्रान्त में| है। 


=z 


हिन्दी प्रचार के काये मे प्रधान शक्ति स्वरूप हें । चतुर्थ हिन्दी | निः 
साहित्य सम्मेलन को स्वागतकारिणी समिति के आप सहायक 
मन्त्री भी हें। एक विद्यानुरागी उत्साही सञ्जन के द्वारा प्रान्त भर | र 
में कितना उत्साह फेल सकता है। इसका दृष्टान्त eat हो तो 
हम पाण्डेय जी का भी नाम ले सकते हैं । : 


—s 


at € | 
हमे यह प्रकट करते हुप हषे होता है कि सम्मेलन के श्रायैततिक 


= श्रीयुत सत्यदेव जी ने गत सितस्वर और अक्तूबर महीने | T 
म राजपूताना प्रान्त के भरतपर, कोटा, चित्तोड. रतलाम wie) स 
अनेक स्थानों में भ्रमण करके हिन्दी का प्रचार क्या । आपके | T 
उद्योग से उन स्थानों मे नागरो प्रचारिणी सभाएं स्थापित हो गर्यौं 3 
हैं जिनसे हिन्दी का बहुत उपकार होने को आशा है m 

~ od | à 
यह प्रसन्नता का विषय है कि श्रीयुत सत्यदेवजी ने श्रपती | हे 
सत्यअन्थ-माला का कार्यालय कानपर से उठा कर प्रयाग में ही | 
feo स० सम्मेलन कार्यालय के निकट प्रतिष्ठित किया है । इससे T 


आशा की जाती है कि अब सम्मेलन के fa 
i. बिल, का. उनसे और मी श्र 
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~ CEA 
हिन्दी-साहित्य-त्रदशनी । | 
आगामी चतुर्थ हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर ust 
दिसम्बर से RÜ तक हिन्दी-साहित्य-प्रदर्शिनी होगी, जिसमें 
शिलालेख, ताम्रपत्र लेख, मुद्रा और प्राचीन तथा अर्वाचीन हिन्दी 
साथ | पुस्तक तथा देवनागरी अत्तर सम्बन्धी चीज़ें दिखायी जायंगी | 
RU जिन सज्ञनों के पास इस तरह को चीज़ हो वे उन्हे भेजने की 


3 करे । शिलालेख और aaga यदि न भेज सके तो उनका 
फोटो ही भेजे । जिनके पाख हाथ की लिखी कोई प्राचोन श्रथवा 

aja, अनूठी पुस्तक हो तो उसे अवश्य भेजे | "e 

fat प्रदशेनी-कमेटी का विचार है कि हिन्दो को श्राजतक जितनी 

dk! पुस्तके छुपी हुई हैं वे सब दिखा दां aia, एक भी छूट न जायें । 

जना | BATA पुस्तक-प्रकाशकां श्रौर अन्थकारा से प्राथना है किये 

ज्ञान | ग्रपनी अपनो पुस्तक अवश्य AT । यह भी सम्भव है-पेसी आशा 


नु भै है कि उनकी पुस्तक बिक भो जांय । विशेष हाल जानने के लिए 
न्दी. | नियमावलो मँगाकर दखना चाहिए | 


[यक इन कार्यं में उन लोगो का जो कुछ ग्य होगा वह प्रदर्शनी- 
भर | फमेरी के नियमानुसार दिया जायगा | 
gd रामलोचन पाण्डेय स० Ho प्रद्शनो-कमेटो भागलपुर | 


हिन्दी सम्बन्धी समाग्चास विशेष प्रार्थना । 


। आपको मालूम है कि चतुथं हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के लिए 


निक | नागरी-प्रचारिणी ag और उनके काम” पर लेख लिखा 
at) जाय | पर अभी तक सम्मेलन कारिणी-समिति का बहुत थोड़ी 
रादि | सभाओं ने अपने विवरण भेजे हैं। अब समय बहुत थोड़ा रह 
[पके गया है | अतएव जिन सभाओने अपने वित्रण नहीं भेजे हैं, 


च रुपाकर शीघ्रातिशीघ्र भेजने की कृपा करें | 

सम्मेलन की बैठक ७. ८, & दिसम्बर का है। सभाओं से 
Et कि वे अपना विशेष अधिवेशन करके प्रतिनिधि चुनकर 
कृपा qu पली कात्तिक पूर्णमासी के पहले अवस्य भेजने को 


घि चुने जांय भर अपने प्रान्त के 'हिन्दी प्रेमियों का नामा- 
पूर पता के साथ भेजने की HAT करे । 
रामलोचन पाण्डेय, सहायक मन्त्री | 


A 


वल्ली 


पनी | रुपा करू | 
il Si ८ 5 c `~ 
E OM स्थानो मे सभाएं नहीं हे, वहाँ सर्वजनिक सभा करके 
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संम्मेलच-पशिका के नियम 


१ सम्मेलनपत्रिका हिन्दी-साहित्य-सम्सेलन कार्य्यालय प्रयाग 
से प्रतिमास प्रक! शित होगी | 


९ इसका वार्षिक मूल्य t) इसलिए erar गया है कि aa- 
साधारण इसके ग्राहक हा सके | 


३- इस. समय इसमे प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करगे) 
परन्तु ्राचश्यक्रता होने पर कभी कभी पृष्ठसंख्या चढ़ा भी दी 
जाया करेगी । आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्य सेचियों 
का रुचिकर हो, ओर इसके ग्राहकों की यथोचित संख्या हा जाच 
ता यही पत्रिका अधिकतर पृष्ठ-संख्याओं मे और अधिकतर 
उन्नत दशा मे प्रकाशित की जायगी | 


४ इसके प्रबन्ध-विभाग के पत्र- ग्राहक बनने के लिए 
आवेदन, विज्ञापन-सम्बन्धी पत्र, मनीआङडर इत्यादि मन्त्री, 
साहित्य-सम्मेलन कार्य्यालय, जानसेनगंज, प्रयाग, के नाम भेजे 
जाने चाहिए | 


२ सम्पादक के नाम की चिद्टियां, बदल के सम।चारपश्रादि 
समालोचना की पुस्तके, पत्रिका में प्रकाशित हाने के लिप 
NEU नीचे के पते से भेजे जाने चाहिए 

श्रीयुत गिरजाकुमार घोष, 
Wish, सम्मेलनपत्रिका, बिहा TAY यन्त्रालय, 
महेन्द्र पोस्ट आफिस, 
बांकी पुर | 

a Tar केवल १५ अक्तोवरःसे ३१ दिसम्बर तक क्रे लिए 
RO सेफ्पादकन हिन्दी के ४३ वर्ष के पुराने पत्र विहारबन्धु 
| E की विशेष प्रार्थना पर उन्हे सहायता देने के 
ca उनके पास रहकर कार्य न स्वीकार कर 
ES जनवरी से सम्पादक का पता प्रयाग हा 
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विज्ञापनदाताओं के लिये नियम 

१. सम्मेलनपत्रिका में अश्लील विज्ञापनों का खान नहीं 
मिलेगा] Xm 
2 विज्ञापन साधारणतः प्रे और आधे पृष्ठ से कम स्थान 
के लिए स्वीकृत न होगे। | | 
१ पृष्ठ का मासिक मूल्य 
आधे dg का 3 DR 

३ जा लोग १२ संख्याची मे विज्ञापन छपत्राने का मूल्य एक 
साथ भेज दंगे, saat चिज्ञापन एक संख्या मे बिना qeu छाप | 
दिया जायेगा, अर्थात्‌ १२ की जगह १३ amaaa विज्ञापन 
छापा जायगा | ७: a | 
४ किसी दशा मे tant मूल्य बिमा मिले कोई भी विज्ञापन 


"नही छापा जावेगा | वी० पी० द्वारा We वसूल करना स्वीकृत 
नहीं है.) | 


i T. पणविक्रयाथ पुस्तकको के विशापनों पर ऊपर दिये हुए मूल्य 

से कम मूल्य लिया जायगा. | | 
| १ पृषका मूल्य २: मास d लिए ३॥) और 
5 x २) होगा. | 
e दा मदालती में लेखका को नोकरी अध्यापक अध्यापिकार्शी 
का नोकर, इत्यादि हिन्दी प्रचारा नौकरियां के विशापन १ वार 
छवि दिये sat) दुखरी वा और अधिकवोर 

aaa 
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` सस्पादक-गिरिजाकुमार घोष 


भाग १ | पौष और मांघ खंवत्‌ १६७० { डू wu 
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सम्मेलन के उद्देश्य 
(१) हिन्दी साहित्य के अङ्गो कीं उन्नति का प्रयत्न करना | 
(२) देवनोगरी लिपि का देश भर प्रचार करना और देश 
ब्यापी व्यवहारो और कार्यों के सुलभ करने के लिए हिन्दी ay 
को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना | 
(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने 
लिए समय समय पर उसकी शेली के संशोधन आर उसकी 
afeli और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना | 
(४) सरकार, देशी राज्यों, पाठशाला, कालेजो, fama) भाग 
विद्यालयों और श्रन्य संस्थाओं, समाजा, जनसमूहो तथा ANY — 
ज्ञमोंदारी और sitet क कार्या में देवनागरी लिपि और हिं 
भाषा के प्रचार का उद्योग करत रहना | 
(५) हिन्दी के ग्रन्थकारो, लेखकों, पत्रसंपादको, प्रचार 


तोषिक, प्रशंसापत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना। 
(६) उध्बशिक्षा प्राप्त युवकां में हिन्दी का agua उत 
करने और बढ़ाने के लिए प्रयल करना | 
(s) जहां आवश्यकता समभर जाय वहाँ पाठशाला, समि 
तथा पुस्तकालय स्थापित करन ste कराने का उद्योग करणी 
तथा इस प्रकार को वत्तैमान संस्थाओं की सहायता करना A 
(=) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के तिं 
हिन्दी की उच्च परीक्षाए लेने का प्रबन्ध करना | | 
(à) हिन्दी भाषा के साहित्य की बृद्धि के लिण उपयो ॥ 
पुस्तक तेयार कराना | | 
(१०) हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि 7] 
सफलता के लिण अन्य जा उपाय आवश्यक और उपयुक्त सम 
ज्ञांय उन्हे काम में लाना | | 


सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य 


हिन्दी-साहित्त्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति aes 
करना, और साहित्य SU: से इसीके लिए उपदेश dat! । 


. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= - by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | | 

4 ~ f^. [ 

3 E! na 

५ सम्मेलनपत्रिक न 

qi हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति i 

उसको की ओर सै प्रतिमास प्रकाशित i 

L——— M — ॥ 

त्रिश] भाग १ } पौष संबत्‌ १६७० [s ; ४. || 

पापा ॥ 

fis भागलपुर d | s 

e ~ > < e a " 

ब्ाखों हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का चतुथ ATANA | 
p |. परम ब्रह्म परमात्मा का कोटिशः धन्यवाद है कि उसकी अतुल i 

1i 


| ew से चतुर्थ हिन्दी-साहित्यः सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन 
SU As समाप्त होगया । सम्मेलन को अपने जन्म दिन से ही 
| बड़ी बड़ी बाघाओं का सामना करना पड़ा हे और इसको अपना 
ai वार्षिक श्रधिवेशन करने में कठिन समस्यायै हल करनी पड़ी हैं 
करत परजैसी वक्र समस्या इस वर्ष के 'ग्रथिवे शन मनाने मै उपस्थित हुई 
| ॥ थो उसकी कठिनाई को get लाग जान सकते है जिनका सम्मेलन 
. ति के कार्य से घनिष्ट सम्बन्ध है। निस्सन्देह नई संस्थाओं का 
चलाना सहज काम नहीं, फिर ऐसी संस्था का चलाना, जिसके 
अपने हितैषियौ में ही एकता न हो saaga यह उसी fan 
बिनाशक जगदीश्वर की कूपा का फल है कि इतने संकटो के रहते 
5 हुए भी मातृभाषा की पवित्र नौका भयङ्कर लहरो को चीरती हुई 
॥ अपने उद्देश्य की ओर आनन्द पूर्वक जा रही है। 
1 |. भागलपुर की स्वागत कारिणी सभा की श्रसावधानता के 
` आरण ऐसा समय उपस्थित gan था कि सम्मेलन को समय से 
| SU संदिग्ध होगया था परन्तु स्वागतकारिणी सभा ने अन्त में 
q ९ अच्छा किया fe स्थायी समिति को. सभापति निर्वाचन का 
wt ata दिया | सभापति के निर्वाचन में जा जो उतार चढ़ाब 


| हुए sae 575 a P a 
| US वरणेन करने की श्रावश्यकता-नदीं। ज्ञब महात्मा मुन्शी- 
छ : १ 
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रामजी का सभापति होना बिल्कुल निश्चित हो गया at स्थायी 
समिति प्रयांग की ओर से स्वामी सत्यदेव जी भागलपुर वाले को 
सहायता के लिए भेजे गये थे । २8 नवम्बर को वे वहां पहुंचे और 
कार्य्य आरम्भ कर दिया | पहले व्याख्यान देकर उन्होने लागा को| एक 
उत्साहित किया agara उत्सच की तय्यारियां आरम्भ mu) c 
अन्त को चह fea जिसकी प्रतीक्षा हिन्दी संसार मद्दीनों से कर 
रहा था, आ पहुंचा । भागलपुर के नागरिक seared में थे कि 
इतने लोग कहां से आ गये | शहर में धूम मच गई | 
प्रथम दिन 


e e 
७ दिसम्बर शनिवार । | 
यद्यपि उत्सव का आरम्भ एक बजे से होना था पर प्रमीसज्ञत 
सुबह से ही श्राकर डट गये थे। पण्डाल की शोभा देखने योग 
थी । रंगबिरंगी झण्डियां, सुनहले माटो, पएडाल की शोभा बढ़ा 
रहे थी । चारों तरफ दर्शकगण प्रसन्न चित्त FF थे। ये मातृ 
भाषा के अनन्यभक्त आज मातृभूमि के प्रेम में मग्न होकर यहां 
एकत्रित हुए थे । आहा | केसा अच्छा समय था। जो बात बीस 
वर्ष पहले खप्न मै भी न आ सकती थी वह आज प्रत्यक्ष मे विद्य 
मान देखी | फिर भला जिन महान आशाओ का आज wi 
देखते हैं वे आज से बीस वर्ष बाद प्रत्यक्ष न होजाँयेंगी!। 
अवश्य, अवश्य । हे मातृभाषा | निराश मत हो । भारत के तीत 
करोड़ बच्चे तुझे अवश्य अपनायेगे और तेरी पवित्र गोद में वैर 
कर सुख लाभ FUT | 


ea at 

डेढ़ बज गया । प्लेट फारम पर हिन्दी साहित्य सेवी बे 
हुए दै । किस किस का नाम गिनावें | कुमार कोर्त्यांनन्द feit 
वयो बृद्ध पंडित बालकृष्ण भट्टजी, पंडित शुकदेव बिहारी fart) 
बाबू श्याम सुन्दर दास जी, प्रधान मंत्री बाब पुरुषोत्तमदास UE 
पण्डित बाबूराव पराडकर जी, हंसमुख जगन्नाथ प्रसाद चतु 
जी, पंडित द्वारिका प्रसाद जी चतुर्वेदी, पंडित लदमीधर © 
बाजपेयी, कुंबर महेन्द्रपाल सिंह जी, बंगाली नायक के eU 
; पंचकोड़ी बंद्योपाध्याय जी, पंडित रामावतार जी, कहां ' 


2* 


| 


| जिवाव, नये 


एक युवक ने नि 
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पुराने सभी साहित्य सेवी आज मातृभाषा के प्रेम में 
ag होकर यहां उपस्थित हुए थे। 


प्रायः डेढ़ बजे सभा का कार्य्यं आरम्भ हुआ | सबसे पहले 


म्नलिखित मधुर गीत गाकर मंगला चरण 
ga—gedt 

जयति जय जय पुन्यधाम धर्म की असल भूमि, 
जयति जय श्रीभारत भवानी मेरी जननी । 

काऊ जीवे धन दित कोऊ जोवे जन हित, 
मेरी प्राण तुम्हीं महरानी मेरी जननी ॥ 

तीन ओर सिन्धु तेरे नाग वल गर्जत, 

घुमि घुमि करै निगरानी मेरि जननी । 


उत्तर हिमालय गिरि अरि राह छेके वीर, 
रोखे ताख तरख जवानी मेरी जननी! 


aair ललाकि मख जीवे दिम गिर पर, 


मेरी प्राण gfe महरानी मेरी जननी ॥ 
अपर प्रदेश देश सुन्दर कहावे वेश, 

agar वरनत भवानी मेरी जननी | 
मधुर गुजारे राम gaad नाचि नाचि, 

भिंगुर कनक सुखदानी मेरी जननी ॥ 
te घान जामै राम सरसों विपिन फूले, 

'खुख झूले मरई पलानी मेरो जननी | 
तेरे गोद्‌ बीच नाचे योगिनि यसुन TE, 

सोनभद्र गावें मीठी बानी मेरी जननी ॥ 
BUT ब्रह्म पुत्र मङ्गल सुनावे नित, 

सरयू.की अजब कहानी मेरी जननी | 
तरल तरंग लहराय रोना जादू मारे, 

रोना वष मति बड़रानी मेरी जननी ॥ 


खलक लल्राकि मन घावे नद्‌ नीर तीर, 
मेरो प्राण गङ्ग महरानी मेरी जननी | 


^ 
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जयति ज्यति पुन्यधाम धर्म की अमल भूमि; 
जयति जय श्रीभारत भवानी मेरी जननी ॥ 
आंगरा प्रयाग काशी बम्वे पाटलपुर वंश, श्राप 
दिल्ली तेरी शुभ रजधानी मेरी जननी | 
तेरे पुत्र शूर बीर केशरी श्री कौशलेन्द्र, 
तेरी कन्या सीता महरानी मेरी जननी ।! 
तेरे उपदेशक भये व्यास सनकादि सुनी, 
नारद वशिष्ट से विज्ञानी मेरी जननी | 
तुरे सुत धर्मचारी शंकर श्रीरामा जु ज. 
रामानन्द गौर प्रेमदानी मेरी जननी ॥ 
कवि वाल्मीकि कालिदास, जयदेव, विद्या, 
तुलसी की मुरी कहानी मेरी जननी | 
तेरे भाग्यशाली नुप aS राज राजेश्वर, 
आये थे सहित महरानी मेरी जननी ॥ 
TASTY दोऊ तेरे प्रेम मुग्ध होके, 
* बैठ आगे दिल्ली रजधानी मेरी जननी | 
चप प्रेम पाके अब जागु जाग माता मेरी, 
आगे तेरे नई जिन्दगानी मेरी जननी ॥ 
धारु माथे मीर चम्प कुसुम की साजि वेश, 


साव अङ्ग झलक जवानी मेरी जननी | 
हिमदुतिकारी भालधारी वनमाल लाल, 


वसन संवार रङ्ग धानी मेरी जननी ॥ 
देश वो विदेश के भविष्य वर्त्तमान कवि, 


गायगे “जय भारत भवान मेरी 
ii जननी | 
SI जीवे धनहित काऊ जोवे अनहित 
, 


मेरा प्राण तुही म 
दारानी मेरी जननी ॥ 
जन रघुवीर वार वार तोहि प्रणवत, 


| उधर सनातन को नानी मेरी जननी । 
` जयति जय जय पुन्यधोम कर्म को असल भूमि 


É श्री १ 
पति जय भारत भवानी मेरी जननी ॥ 
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मंगला चरण के पश्चात स्वागतकारिणी समिति के प्रधान lj 
gaad कुमार कीत्यौनन्द सिंह जी सभा के श्रध्यक्ष हुए और 
आपने अपना निम्न लिखित भाषण पढ सुनाया-- b 


कमार कीत्योनन्द्‌ सिंह जी का भाषण | | 
bv] 


“मान्यवर महोदय गण, i 

ü दिं i 

“करुणालय श्री जगदांधार परमात्मा को में हार्दिक धन्यवाद्‌ 
देता हूं जिनकी असीम कृपा एवम्‌ AJEET में आज मुझे यह शुभ lí 
अवसर प्राप्त हुआ कि प्राचीन गोरव के केन्द्र विहार प्रदेश से आप " 
लोगों का स्वागत करूँ । आज दुर्भाग्यवश चाहे उन्नति के मार्ग से | 
हम लागो का देश पीछे पड गया हो, किन्तु एक दिन वह था जब h 
यह देश भारत के अपर देशो का गुरु स्वरूप था । इसने एक दिन 
देवबाणी के गुरु पाणिनिके! विद्या पढ़ाई थी, गौतम बुद्ध को H 
निर्वाण का पता बतलाया था, सारे संसार को चाणक्य के द्वारा ही 
नीति की और अशोक के द्वारा धर्म्मं की शिक्षा दी थी। नीलन्द 
विश्वविद्यालय तथा मैथिल न्याय के विद्यालयों में देश देश के लोग 
आकर विद्या धन प्रांघ करते थे । जिस समय नदिया का कोई नाम X 
तक न जानता था, आज की सभ्य जातियां जिस समय wary बव्बेर 
गिनी जाती थीं, उस समय गौतम मुनि न्याय दर्शन की और कपिल 


ni 

| सुनि सांख्य दर्शन की.रचना कर रहे थे | वाचस्पति षट audi पर ul 
| भाष्य बना रहे थें । यहद बिहार ही का सौभाग्य है कि विश ag को i 
इसने कविता पढायी | आज भी बङ्गाल के घरघर में मैथिल कोकिल | 
विद्यापतिका श्राल्लाप ast रहा है । किन्तु पीछे की बात पीछे ही रह " 
गयी। आज तो बात बात में हम लागो को दूसरे ही का मंह जाहना | 
पड़ता है | व 


| “बिहार में यह भागलपुर नगर भी- जहाँ श्राप लोग आजः 
| विराजमान हैं और जहां के निवासी आप लोगो के दर्शन से आज 
| Sama हो रहे RES gu अतीव प्राचीन खान है। हिन्दू तथा 
e T के प्रभुत्वकाल में इस ने अपने श्रच्छे दिनो को देखा | 
n prix का यह प्रधान अङ्ग है। सहाभारत आदि प्राचीन ॥ 
| ae नाम अद्यावधि पाया जाता है । हिन्दूरोजत्वकाल 
ORT धम्मेपालने विक्रमशिला,विश्वविद्यालय को स्थापित 
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कर इस प्रान्त की कीर्तिध्वजा सारे देश मै फहरायी थी । पुरातत 
वेत्ता कहते हैं कि, यह विख्यात विश्वविद्यालय कहलगांच के v UU 
घट्टा स्थान मै था । आप लाग यदि चाह ता थोडे परिश्रम मे उस eh 
पुण्यस्थान का दर्शन पा सकते हैं । जैनियौ के qan तीथेङ्कर ay, E 
पूज्य ने इसी ज़िले में जन्म धारण किया था और चस्पानगर है| ५६ 
सुन्दर मन्दिर उनके स्मारक रूप आज भी विद्यमान है। इस ह्‌! 
जिले में जैन ard के स्मारक चिन्ह विश्वास दिलाते हैं कि, किसी 
समय विख्यात चम्पानगर जैन धम्मे का एक केन्द्रस्थान way) हर 
था ma भी लाखो जैनी यहां दर्शन करने आते हे । सुसलमांनी| का 
शासन काल में मीर कासिम के साथ इस नगर कां बहुत Gray] यो 
था) a 
“इस प्राचीन नगर में आप लागो का स्वागत करते मुभे| कुः 
आन्तरिक आनन्द होता है और आप महाजुभावों का यहाँ आगमन| ये. 
मेरे परम सौभाग्य एवम्‌ गौरव का चिन्ह है। किन्तु आज जो। हूं 
कार्य मुझे सोंप गया है उसके योग्य मै कदापि नहीं E श्राप मः 
लोगों की उचित सेवा करने मै में अपने को हर प्रकार असमर्थ) पे 
समभता हुं । यह कारय सर्वथा मेरी योग्यता तथा बुद्धिबल के बाहर | अं 
है। किन्तु जब मेरे देशवासियों ने मुझे पद देकर अपनी उदारता) थे 
का परिचय दिया, तब आप लोग भी दृढ़ विश्वास रखिये कि इस, 
समय मेरे मुंह से आप लागो के स्वागत के लिये जो वाक्य निकलते | 
हे, वे निश्‍्छल भक्ति, हादिक और अन्तरिक आनन्द के उद्रेक है 


ü i i i 
सुझ म यह शक्ति नहीं कि अपनी यथार्थ मानसिक अवस्था श्राप | ६ 
लोगों पर स्पष्ट रूप से प्रकटित करू | क्योंकि, हृदय की बातें हृदय पु 
ही सुनता और समझता है; जिहा की सामर्थ नहीं कि, उसे क| ३ 
खुनावे | दे 

“मान्यवर महोदयो, इसमें सन्देह नहीं कि, इस aas | : 
नागरी प्रचारिणी सभा का जन्म श्राज सुफल हुआ, इसके मनोरथ = 


सिद्ध हुए और यह प्रकार से कृताथ हो गयी | आप लागो को अपे 
मण्डप में बैठा कर यह अपने का आज बडी सौभाग्यवती sU | 

_ है आप लोगों ने आज इसके मान की रक्षा की, इसके गौरव * | | 
«Sea, इसको प्रतिष्ठा की वृद्धि की, इसकी कीर्ति अचल की | | 
बहार के इतिहास में आज का दिन स्वर्णाच्चरौ में अङ्कित दे! | 


í E: 


= 
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| जिस दिन हिन्दी भाषा के इतने प्रेमी तन मन शन a अपनी मातृ 
भाषा की सेवा के लिये अनेक शारीरिक कष्टो का आहा । 
मै उस| (हत धन व्यय कर अपन काम घाम छोड़ कर दूर दूर देशो से |; 
यहाँ एकत्रित हा चतुर्थ हिन्दीलादित्य-सम्मेलन में सम्मिलित हुए 1 
4 | 
किसी “गत तीन वर्षौ से इस सम्मेलन की वार्षिक वैठक हो रही है । | 
am) हर बैठक में बड़े २ विद्वान हिन्दी भाषा को अवस्था, इसका उन्नति i 
मांनी) का उपाय, दूसरी भाषाओं के साथ इसका सम्वन्ध, इसकी उप- i 
cay] योगिता और इसके अभाव आदि विषयों पर विचार कर रहे है. || 
| ste अपने आदरणीय मन्तव्यो को खुना रहे है । इस विषय में मेरा | 
gà| कुछ कहना बाहुल्य है। क्योंकि पहले ता मुझ में इसके कहने की | 
गमन| ये ग्यता ही नहीं और दूसरी बात यह है कि, जहां तक में समझता | 
ज जो| हुं श्राज मेरो कर्त्तव्य आप लागौ की सेवा करना है, न कि अपने 
रए मन्तव्यो को आप लोगो पर प्रकटित करना | किन्तु देखता हुँ कि, 
aad) ऐसा शुभ अवसर प्रायः नहीं आता। अतएव मेरी विनीत प्रार्थना 
बाहर| और दृढ़ आशा है कि, यदि मैं आप लागो का अमूल्य समय 
थोड़ासा नष्ट करूं ता आप AQ मुझे क्षमा करेंगे और मुझ पर 
रुष्ट न द्वागे | 


“मतभेद होने पर भी हम लोग यही मानते और विश्वास 


E करते है कि हम लोग हिन्दी भाषाभाषी है । बिहार की मातृभाषा 
हृदय हिन्दी है; बिहार की कोई स्वतन्त्र भाषा नहीं | यों ता किसी देश मे 


पुस्तकवाली परिमार्जित भाषा नहीं बोली जाती | यह कौत नहीं 
जानता कि, वीरभूमि से हुगली की बोली में बहुत भेद है ओर इन 
देशौ से ढाका और दिनाजपुर की बोली में कोई समता हो नहीं है। 
तब कया पक बंगभाषा है, दूसरी नहीं ; और दोनों प्रान्तो के लोंग 
` वेगभाषाभाषी नहीं है ? यही दशा इंगलेएड की भो.हे, जहां प्रत्येक 
पांच मील पर बोली बदलती जाती है। विज्ञ पुरातस्ववेत्ता ने 
बहुत खोज कर जब यह सिद्ध किया है कि, प्रारम्भिकावस्थावली 
हिन्दी को उत्पत्ति मिश्रित शोरसेनी अशवा मिश्रित मागधी से हुई 
E ओर सामयिक हिन्दी, पश्चिमी तथा पूर्वी हिन्दी का सुधरा gA 
ST है, तब हम लोग डोकूर fracaa की सेर्ससरिपोटं वाली बात | 
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| को प्रस्तुत नहीं हैं यों काइ अज्ञानवस "ur को “श Mi 
ही लिख दे, किन्तु बिहार हिन्दी का बंगला से काई सम्बन्ध नहीं है। 
ऐसे ते। विद्यापति ठाकुर का प्रभाव ag साहित्य पर बहुत पडा 
है, maga प्रारस्भिकावस्था में बङ्गभाषा हिन्दी से बहुत मिलती 
जुलती हुई दीख पड़ती है । कोई कितनाही कहे, किन्तु यह अवश्य 
मानना ही पड़ेगा कि वत्तमान हिन्दी की आदि जननी संस्कृत ही 
है और विविधकाल में नाना रूपों की धारण करती हुई आज यह 
e अवस्था को प्राप्त हुई है और इसने इस कलेवर को धारण 
Bv तात पडता हे कि, ag 
| à ण व्यवहार मै केथी का प्रचार चाहे 
| जितना हा, किन्तु पुस्तकों की लिपि पहले से आजतक नागरी हौ 
' रही ओर है। 


i 


“मै अपने बिहारी भाइयों से यही FETI कि, आप लोगो को 
कोई हिन्दीभाषाभाषी कहे चाहे न कहे, इसमे आपकी कोई हानि 
नहीं | आपका कत्तव्य यही है कि, जैसे आ तक आप के पूर्वज 
Rm सेवा करते आये हैं, उसी प्रकार आप भो करते जाइये। 

० कंशवराम भट्ट, बाबू रामदीज़ सिंह, do ड 
Wo छोटूराम त्रिपाठी श्रौर e ccs MM E 
भावों का अनुकरण कर आप : 
al कीजिये | दूसरों को उपद्दास करने दीजिये | श्राप जब अपर प्रान्त 
f के लोगो से हिन्दी का कुछ कम आद्र तथा स्नेह नहीं करते, हिन्दी 
Hi 4. S9 कम ममता नहीं दिखाते, जब दूसरे प्रान्त के निवासियों 
से आप इसके साहित्यक्षेत्र में कुछ कम काम नहीं करते तब श्राप 


के हताश होने का कोई का मे 
कारण नहीं है। यो ft में जे 
ग्रावे वह कह सकता है । E 


“श्री लढ्लूजी लाल के सम 
वती” का देख कर भौ में 


लोग इसकी एकान्त उपासना | 3 
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3 भते 
ET 
पड़ा 
Taal 
[वश्य 
तही 
[ ug 
TY 
di 
चाहे 
री et 


+ को 
हानि 
Q 
[वंज 


al 
E 


निवासी THAT कवि ने भी अपनी कविता दारा हिन्दी al अलंकृत 
करने मै ate नहीं को है । अतपव कहना पड़ता ae बिहार भी 
quie अपनी मातृभाषा की सेवा करता आया है, जिसका पूण 
उल्लेख श्राप लाग अपर महाजुभावो से सुनियेगा । हि 

“श्राप लोगों के सस्सुख d यदि हिन्दी साहित्य सम्बन्धी णक 
प्राध अपने मन्तव्यों के प्रकट करने का साहख करू, ता आशा e 
कि श्राप सज्जन मेरी धृष्टता AAT करेगे | आप लोगो की az लालसा 
maya है कि हिन्दी राष्ट्र पद को प्राप्त करे, यह हर प्रान्त म व्य- 
aga Bri किन्तु इसे इस योग्य बनाने के लिए आप लोगो को 
उचित है कि, अपर प्रान्तो के निवासियों की कठिनतो की ओर 
धान दें । देशो भाषाओं में agat साहित्य आज सब से उच्च 
frat जाता है | किन्तु उस भाषा का व्याकरण हिन्दी के व्याकरण 
से कहीं सरल है | हिन्दी में लिङ्ग का उलझन नये सीखने बालों के 
लिए एक भारी अड्चन है | कितने विदेशी इसो भय से इसके 
निकट आने का साहस नहीं करते | Hama मै विनीत माव 
यह कहूंगा कि सम्मेलन लिङ्ग के नियमों को यदि Tard आर 
कुछ सरल करने की चेष्टा करे, तो हमारी सर्वश्रेष्ठ भाषा के प्रचार 
में बहुत कुछ सुगमता प्राप्त हो । 

“आप लोगो को भली भाँति विदित है कि जीवित भाषा को 


| नियम ag करना कितनां कठिन है । जिस भाषा में नित्य नया 


H 
परिवर्तन हो रहा है, जिसमें नये नये महावरो का प्रति दिन समा 
वेश हो रहा है, जिसमें भावभरे नवीन LAJIA वाक्य सदा AT 
होत किये जा रहे हैं, उसे भला कैसे कोई व्याकरण के जटिल | 
नियमों मै जकड़ सकता है ? यह बात स्वतः सिद्ध है कि, साहित्य | 
से व्याकरण बनता है और व्याकरण से साहित्य नहीं | अतएव | 
जब तक हम लोग इधर श्एङ्कलाबद्ध नियम की बेड़ी तयार करेंगे, | 
उधर तब तक साहित्य उन्नति के मार्ग मै अग्रसर ET जायगा और 
व्याकरण पीछे का पीछे ही पड़ा रह जायगा | इसी से भेरी प्राथना, 
के आप लोग व्याकरण के नियमों को ढीला कोजिये | 


६६, 


` भर भाषा प्रणाली की ओर भी ध्यान दना हम लोगो का 


भब्य है। घत्तमान शैली के जन्मदाता प्रातःस्मरणीय भारत. 


भूषण भारतेन्डु बाबू हरिश्चन्द्र की सदा. यही इच्छा रही कि हिन्दी 
x 3 a 
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| भाषा की शेली सरल, सहज, सरस, मनोहर Ta श्रोज्ञस्विनी हो 
| उनकी इस अभिलाषा को सफलीभूत करने के लिए हम लोगं 
| को चाहिये कि maaga, श्रप्रचलित, far dena शब्दों क à 

व्यवहार अपने लेखों मै न किया करे । हिन्दी को शेली ऐसी हो| > E 
उचित है कि सर्वसाधारण इसे सुगमता से समझ सके । ऐसा 
करने के लिये हम लोगों को चाहिये कि, अपर भाषा, यथा झह 

' Weit, फारसी के साधारण नित्य के व्यवहारवाले शब्दा का प्रयाग 

` किया करे । अ्रसंकुचित भाव से सुभे यह कहना पड़ता हैकि 
हिन्दी का शब्द भण्डार अभी तक पूर्ण नहीं हुआ हे और सब 
प्रकार के भावों को सुगमता से हम लाग अपनी भाषा मै प्रकरित 
नहीं कर सकते हैं | अस्तु, हम लागा को उचित है कि विविध 
भाषाओं से भिन्न भिन्न भावों के शब्दों का अपनी हिन्दी भाषा गे 
समावेश कर, जिसमें इसके गौरव तथा राष्ट्रीयता की उन्नति हो। 
इस विषय पर ध्यान रख कर काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा को 
उचित है कि, अपने “शब्द सागर” में अपर भाषाओं के agag 
शब्दों को भी स्थान दे । 


“सर्वसाधारण पर जितना पद्य का प्रभाव पडता है saa 
गद्य का नहीं, क्योकि पद्य मानव जाति की हृदय रञ्जनी शक्ति पर 
प्रभाव डालता हे | इसीसे गद्य की अपेक्षा कचिता की स्थितिं 
अधिक होती है । अतपच मेरी प्रार्थना यह भी है कि साहित्यसेबी 
साधारण नित्य के व्यवहार वाले 


1 बिषयो एवम्‌ भावो का सरल भा 
1 EANO A 
| शब्दों से बनी हुई कविता प्रायः 


उसके भाव सहज भै = 3 » 
हज म हृद्यगङ्गम हो जाते हैं। जितना सहज मे ta 
मच्चुष्य कविता कण्ठस्थ कर लेता है, उतना सहज में पद्य नहीं।। लोर 
यही कारण है कि, थ्री सूरदास जी, विद्यापति ठाकुर तथा बरदार | होन 
कविचन्द की कविता लोगों की जिह्वापर आज भी विराजमान है 


किन्तु उनके समकालीन किसी ग 
a को स्मरण नहीं । में यह 
उस समय गद्य में कुछ शि 


४ ANI का उन्नति होते ही उसमें कविता की रचना नहीं हों 
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लगती | दूसरी बात यह è कि केबल शिक्षा पाये a लोग geni 
को पढ़ सकते हे किन्तु गीत को ता सहज में सभी सुन सकते 
और गा सकते हैं । अतएव इसके द्वारा भाषा का पूर्ण प्रचार भी 
हो सकता है | 3 

“दिनौदिल दिन्दी भाषा का गौरव देश में बढ्ता जाता है | 
| sm पश्चिमीय उच्च शिक्षा तथा डपाधियां को प्राप्त कयि हुए लोग 
भी इसे आदर की ufu से देखने लगे हैं। अब इम लोगों का 
gut है कि इसे सर्वाङ्ग पुष्ट करने की चेष्टा करें, इसके भण्डार 
क्रा सब ओर से भर Eq इसके लिये इसके afta को उच्च 
| sat का करना और साथ ही साथ उसे सर्वसाधारण के लिये 


करना होगा । तभी हम लोग आशो कर सकते हैं कि नांगराक्षर 
तथा हिन्दी भाषा उन्नति के शिखर की ओर अग्नतर होकर और 
सारे भारतवर्ष मै आदरणीय होकर राष्ट्रीयता के सर्वोच्च ग्रासन 
पर आसीन होगी आर तभी इस हिन्दी -साहित्य-सस्मेलन का 
उद्देश्य पूरा हागा और उक्ती मनोरथ-वेलाःपुष्पित होगी | 

“आप लोग जैसे इतने साहित्य सेवी कम्मंघीर यहां आज 
इसी लिये एकत्र हुए हैं कि एक मन एक प्राण हो निःस्वार्थ भाव 
s से इसको! विचार कि हिन्दी भाषा की उन्नति किस प्रकार हो 
; | सकती Qi आप लोग भली भांति जानते हे कि हिन्दी को 
सर्वोच्च qgar पहुंचा देना ही इस सम्मेलन का उद्देश्य है। यदि 
इसका उपाय हम लोग नहीं निकाल सके, यदि अपने उच्च विचारो 
को हम लोग कार्य्यं में परिणत नहीं कर सक, यदि अङ्गरेज्ञी जैसी 
| सवे व्यापिनी हम लाग अपनी भाषा को बना नहीं सके, यदि 
इसकी आदि जननी संस्कृत जैसी इसे उच्च न कर सक तो हम 
| Wirt का परिश्रम एवं व्यय व्यर्थ है। परन्तु इस उद्देश्य में छृतकाय्यं 
| देने के लिये समस्त हिन्दी भाषाभाषियों को उद्योग करना होगा | 
4 a EY यह कार्य्यं कदापि नहीं हो सकता । श्राप लागा 
‘fe, E समझना पड़ेगा कि, पारस्परिक qu विवादों को 

| अद्ध परिकर pu em. जब तक इस कार्य्यं के करने में 
ry |e न हो जय, हिन्दीभाषाभाषी मात्र तन मन धन से 
; ES इसके उद्धार की चेष्टा न करें, तब तक, हम लाग सफल 
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मनोरथ नहीं हो सकते। देश ü नागरी प्रचार के लिये | 
सभाएं स्थापित हुई हैं और हो रही हैं उन्हें उचित है किफ का 
साथ मिलकर काम feat करे, एक दूसरों को यथासाध्य साहाण| सार 
प्रदान करे और सम्मेलन समिति को अपना केन्द्र मान कर उसको “प्रि 
सम्मति से काय्यं किया करे | > 
“बिहार के अभ्युदय के ये शुभ लक्षण है कि यह प्रान्त स्वत 
हो गया श्रौर ईश्वर की श्रसीम रुपा से हम लोगो के प्रथम शौर 
वर्तमान शासनकत्ता श्रीमान्‌ सर चालंस tee बेली महोदय एक 
सच्चे सुयोग्य साहित्य प्रेमी मिले हिन्दी भाषाभाषियों पर यह 
बात विदित है कि गत फरवरी मास में आरा नगर में श्रारा ec 
नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से अभिनन्दन अङ्गीकार करत 
समय श्रीमान्‌ ने श्रीमुख से कहा था कि, नागरी प्रचार के साप ऐर 
श्रीमान्‌ की पूरी सहानुभूति है। आप लोग जानते हैं कि उत्त 
सभा के संरक्षक बन कर श्रीमान ने अपनी उदारता का उज्ज्वत| ता 
प्रमाण दिया है। अपने लिये हिन्दी रखिकों के हृदय में श्रीमान उर 
ने एक उच्च स्थान बना लिया है। इस saar पर समस्त हूं 
हिन्दी भाषियो की ओर से और विशेषतः बिहार निवासियों को रह 
ओर से में श्रीमान्‌ को हार्दिक धन्यवाद्‌ प्रदान करता हूं । इतके qi 
शासनकाल में हिन्दी प्रचारको को सरकार से बहुत HF सहायता 
मिलने की आशा है, क्योकि हाल ही मे बिहार सरकार ने प्रारम्भिक 
शिक्षा बिभाग की पाठ्य पुस्तकों को कैथी wae में मुद्रित होने पे 
रोक कर नागराक्षर मे मुद्रित होने का आदेश दिया है। 
“अब मैं आप लोगों का विशेष समय नष्ट करना नहीं चाहती 
र अन्त में आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि, आसा 
धानता वश यदि हम लोगो के आतिथ्यसत्कार और प्रबन्ध 
घुटि रह गयी हो, ता आप लोग उसे क्षमा कर अपनी उदारता क 
परिचय देगे। और साथ ही साथ मैं उन सज्जनो का भी श 
गृहीत हु जिन्होंने मुके नाना प्रकार से इस स्वागत कारिणी T 
के प्रबन्ध में सहायता दी है। | 
“अन्त मै मैं महात्म मुंशीराम जी से, जा नियम के "ET 
सभापति निर्वाचित किये.जा चुके है, सभापति का आसत 9 
भित करने के लिये प्राथेना करता g | 


छ A 4 ge ar «4 /H ना व 
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कुमार कौर्च्यांनन्द जी के लभापति निर्वाचन-सम्बन्धी निवेद्न 
का qo बालकृष्ण भट्ट ने समर्थन किया। उनको THAT का 
सारांश नीचे दिया है-- 
“प्रिय भ्रातु गण, 

महाकवि श्रीहृष का कथन है-- 
बाग जन्म वैफल्यमसह्यशल्यं गुणाधिके वस्तुनिमौनिता चेत्‌ । 
aaa ndafa जल्पिते5पि तदस्तु वन्दिभ्रम भूमितेच ॥ 

जा गुण मै अधिक है उसकी प्रशसा न करना या यथोचित 
उसका गुण न कहना मानो सुख में जिहा का हाना व्यर्थे है।न 
केवल इतनाही वरन पक पेसी चोट चित्त में लगती है जो कांटे के 
समान सदा चुभा करती है कि हाय! अवसर पाय चूक गये । हमने 
ऐसे गुणी का गुण गान न किया, धिक्कार है हमे | जा कहो, उसके 
गुणो का पूरा गान न करो तो कुछ ही उसके गुण HE कर सुनाश्रो 
ते यह एक प्रकार की खलता है कि जिसमें चार उत्कृष्ट गुण = 
उसमे दोही का कह दो. छोड़ दिये--तब पूरा पूरा गुरागान करते 
हें ता सब लोग कहेंगे कि यह ता बन्दी और भाडो सा गुन गा 
रहा है | घटाय के कहते हैं तो खल बनते है, इससे चाहो हम भाट 
बन्दी बने, भट्ट हई हैं, भाट बन जांयगे पर श्रापके गुण का गान 
करेगे सहो-- 

आपका काम जगत विदित है। आप गुरुकुल कांगड़ी के 
प्रधान नेता है । जा कुछ गुरुकुल में इस समय उन्नति है वह सब 
आपही के निरन्तर परिश्रम का परिणाम है-सद्धम प्रचारक जो 
पहिले उदू मे था उसे आपने हिन्दी कर दिया। इस मे आपने बहुत 
ति मी सही पर ग्रपनी मातृभाषा के प्रेम से ऐसा आपको 

ही पड़ा। पंजाब जैसे उर्दू ग्रसित प्रान्त मै आप हिन्दी 

प्रचार का सतत परिश्रम कर रहे हैं, इससे अधिक मातृभाषा 
OO छ्या होगा । अस्तु, Aus गुण का बराबर 
जो पर नेत्रो ने आपको देखा नहीं थो। जब कान आर 
१ लड़ाई होने लगे तब आंख, कान को टोक दे-- 


E M व्यर्थ प्रशंखो. सुना करते हो हमने at देखा ही नहीं! 
08. भाप efte हो. दमारी इस. सभा के सुशोभित 
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कर रहे हैं। इससे हम आपके सभापति होने का सर्वथा झु 
मोदन करते EI 

श्रुत्वापि दूरे भवदीय वात्तांमू, कर्णौच एसी नहि seda 
तयेविवाद॑ परिहतु कामः, समागतोहं तव दर्शनाय ॥? 


qut qz west अनुमोदन को समर्थन मात्यवर चावू श्याम. sh 
सुन्दर दास जो ने अएनी ओजस्वनी भाषा में किया । आपने कहा E 
“श्रीमान्‌ महात्मा मुंशीराम जी की प्रशंसा करना सानो सूयय को a 


दीपक दिखाना है। जो स्वार्थत्याग महात्मा जी ने किया है उस द 
का शिक्षित भारत खन्तान भली प्रकार जानते हैं । महात्मा जी के | ८ 


get Lx ल्ल की २५ T is ET ST mrana c "T 
उद्योग से गुरुकुल की स्थापना EZ ओर उस शुरुकुल में उच्चशिक्षा 


हिन्दी द्वारा दी जाती. है । आपका सद्धस्म-प्रचारक उदे मै निकः 3 
लता था ओर उसकी ग्राहक संख्या बहुत अधिक थी । उस उहूं के E 

~ E ^ ES Ds ES s 
पत्र को आपने हिन्दी का रूप देकर अपनी हिंदी हितैबिता का पूर्ण | 5 


परिचय दिया । पंजाब के se अखबारों में हिन्दी मिश्रित आषा | जि 
व्यवहृत होती हे उसका 'आरस्म पहले पहल आपनेही अपने पत्र | 7 
द्वारा किया था | उसी का आज यह परिणाम है कि पंजाब में हिंदी | T 


व्याख्यान अच्छी प्रकार समझे जाते È । इस प्रकार आपने कठिन | से 
बाधाओं का सामना करके हिन्दी की लेवा की है। यद्यपि आपका | गे 
स्वास्थ अच्छा नहीं था पर इसकी कुछ भी परवाह न ; आपने | 8 
यह पढ्‌ स्वीकार किया । यह आपके हिन्दी प्रेम का ज्वलन्त उदा: / 7 
हरण है । अब मै ग्रापलोगो को अधिक समय न लेकर महात्मा | रु 
` e x x . 
M यह प्राथना करता हु' कि वे सभापति का आसन ग्रहण S 
करे |” f 
इस पर खूब करतल ध्वनि हुई और महात्मा मुन्शीरामजी| C 
सभापति के आसन पर विराजमान हुए | d 
NM ~ | f 

से आपन दा घण्ट तक पक बड़ी ओजस्विनी और मनोहर THA | $ 
ताश को मुग्ध कर दिया। उस amar का सारांश नीचे दिया |. ९ 
जाता है; -- " | 8 
Di 


सभापति का संक्षिप्र भाषण | 


[11 | 
स्वागतकारिणी सभा के सभ 4 

M रस var [पति महोदय, तथा मातृभूमिं * 
शाभा का उज्वल करने वाले भ्रातृगण M» 
l 5 
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श्राज का दिन एक बड़े सोभाग्यका दिन है। वर्षो की 
बिरन्तर आकांक्षा के बाद gÀ आपकी सेवा करने का अवसर 


far है। जब pA स्वागतकारिणी के उपसभापति का मेरे 
सभापति चने जाने का तार पहुंचा तब gA बडा आश्चये हुआ । 

e रहेगा | किन्तु जब मेने भट्ट जी जेसे 
साहित्य सेवियां को Si 1 अपनाते पाया तब LAR 
कारण कुछ कुछ समझ मे आ गया । सें आज प्रात: इसी प्रश्न पर 
विचार रहा था । अन्त में जो बात मेरी समझ में आ गई वह 
यह है कि संसार भें wa कहीं AGU समाज के संगठन के 
लिए चार भाग आवश्यक हे । वे साग ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य, NX 
के नाम से विख्यात है । ब्राह्मण चाहे जितना सुख से जात्योद्धार 
का प्रचार करे, त्रिय ओर वैश्य चाहे जितना अपना काम कर 
डाले--पर BHI के बिना वर्ण व्यवस्था की पूर्ति नहीं ET सकती, 
जिस प्रकार बिना पेर के शरीर की पूर्ति नहीं हाती । भारत के 
अवनति के समय अर्थात्‌ राक्षस वंश ,के राजत्वकाल को ले 
लीजिये उस समय भी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी को, नीच 
शुद्ध-बानरों का लेकर काम करना पड़ा था | बही मार्ग आप लोगों 
ने भी अवलम्बन कर सुक्त शूद्र को अपनाया है। आप की इच्छा 
है कि जिस प्रकार au, ast, वेश्य के होते हुए भी शूद्ध की 


| आवश्यक्ता आ पड़ती है उसी प्रकार साहित्य के काम को श्रमली 


रूप देने के लिए आपने सु पर कृपा दृष्टि की है । आपने 
D अपनाते इए सद्धर्म प्रचारक का नाम लिया है, उसके 
=a मे मे केपल इतनाही कहना चाहता हूं कि में आदि से ही 
क AES ग भाषा में dena और हिन्दी के शब्दों की 
री i प्रयाग करने लगा था। वह भाषा देवियां समझ 
हि आर प्रचारक इस प्रकार से संपादित हाता था जिसमे 
Sn as wy बिज्ञापनो मे भी अश्लील बात नहीं आने पाती 

X अन्य समाचार पत्रों को भी विवेष ध्यान देना 
त्तर यह सूचना दी गई कि यदि प्रचारक के ५०० 
ये ता वह हिन्दी में निकाला जायगा। पर शोक 


> 


हक हा ज्ञा 
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कि इतने ग्राहक भी न हुये ता भी ईश्वर पर भरोसा रखकर कै 
उसे हिन्दी मे निकालना आरंभ किया | fa 
वास्तव में ques से कोई द्वेषभाव नहीं है। परन्तु ।ई 
आर्यभाषा की सेवा करना भारत सन्तान होने के कारण अपना f? 
परम धर्म समझता हँ। महाशये ! में यह भली प्रकार जानता 
हुं कि में इस gear पूर्ण पद के लिये कदापि योग्य ate) af 
मुरू से कहीं अधिक प्रसिद्ध और श्रेष्ठ साहित्य सेवी आफ्ने "$ 
सन्मुख उपस्थित है तो भी आपने जिस पवित्र भाव से a % 
अपनाया है उसके लिये में धन्यबाद देता E | ar 
सम्मेलन के उद्देश्य बड़े महत्व पूर्ण हें । में जब इन उद्देश्यों 
पर विचार कर रहा था तब मेरी दृष्टि नं० २ के उद्देश्य पर पड़ी 
उसमे लिखा था कि 'देवनागरी लिपि का देश भर में प्रचार 
करना' किन्तु मेरे विचार से इस नियम द्वारा किसी अंश गे. 
सङ्कीणता ही प्रगट हाती 21 मेरी समझ मै तो हिन्दी साहित्य है 
का प्रचार भारतही नहीं वरन्‌ विश्वमात्र मै किया जाना परम | 
आवश्यक है । मेह 


इसका अनुभव मुझे 'प्रपने लड़कों का शिक्षा देने के समय| डन 
हुआ । पहिले भी मेरे मन में यह भाव उत्पन्न हो गया थाकि| को 
aqaa शिक्षा प्रणाली दोषयुक्त है । इसी भाव और विचार : 
प्रतिफल गुरुकुल है । मैंने अपने लड़कों को शिक्षा देते खमय T l 
है कि चे नागरीलिपि और भ्रायंभाषा बडी सरलतासे सीख गये। 
साथही उनमें शङ्का करने की बुद्धि उत्पन्न हुई और वे बात? 
पर प्रश्‍न करने लगे । ये स्वतन्त्र विचार के चिन्ह हैं । वर्तमा 
शिक्षा प्रणाली का दोष यही है कि युवक स्वतन्त्र विचार नहीं कर 
सकते | दाल में केस्ब्रिज युनिबसिंटी के fro फिशर 
मुझसे बात चीत हुई थो । उन्हा ने कहा कि भारतवाली कर्ठि | 
f कठिन विषय तैयार कर सकते हैं, पर स्वतन्त्र विचार १६| 
pel सकते | मेने कहा कि कारण यह है कि mama द्वारा १ 
; i 1 नहीं पाते, आप गुरुकुल चलकर स्वयंही देख लीजिये aali 
यह बुटि न मिलेगी । मैंने देखा कि मेरे बच्चों से जब शिव 
EN कि why का उच्चारण “ह्वाई” और Knowledge „| T 


Dm । 
_ “नालेज” होता दै, तब यह उनकी समझ में ही न आया a 
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शिक्षक भी इसका कारण समझा न सके । यह बात नागरी मे 
नहीं है। इसमें जा लिखा जाता है, वही पढ़ा भी जाता 81 
इसलिये संसार की लिपि देवनागरी ही होगी 
मेरे इल कथन के कुछ कारण हैं। सब से मुख्य कारण तो aT 
$ कि हिन्दी के अतिरिक्त अन्य साषाओं में बड़ी २ त्रुटियां है | 
| बडी २ अभिमानी भाषाओं की लिपि सर्वाङ्गपूण नहीं हैं। एक 
" जज्ञान ने जो एक लिपि विस्तार परिषद के उपसभापति थे अपने 
भाषण में कहा थो कि हिन्दी भाषा का प्रचार केवल भारत 
| में ही नहीं वरन समस्त संसार में हाना चाहिये । दिल्ली 
दरबार के समय मुझ खे और एक प्रसिद्ध अंगरेजी पत्र 
के संपादक मद्रासी सज्जन से बात चीत gl बात चीत के 
सिलसिले में उन्होंने कहा कि Gat का आदश अंग्रेजी ही ठीक 
है, हिन्दी की कुछ आवश्यकता नहीं । HA उनसे बहुत कुछ कहा 
पर उनके कुछ समझ में न आया । दुखरे दिन प्रातः काल वे एक 
मेहतर को बुला कर पाखाना साफ करने के लिये बार २ अंग्रेज़ी 
और रूरी फूरी भाषा में कह रहे थे और वह खमभता ही न था , 
उन्हीं सज्जन ने मुभे उनके आशय का प्रगट करने की प्राथना 
की। मैंने उसे खमभाने के बाद उन से कहा कि कहिये 
| शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी मै होना चाहिए वा भाषा मे? पर 
/ उन्होंने इसका कुछ उत्तर न दिया। सारांश यह कि अंग्रेज़ी का 
राष्ट्रभाषा होना एक प्रकार से असंभव ही है। सब भारत S 
गाजनेतिकां के दिल में यह भाव है कि हमें कुछ न कुछ स्वतंत्रता 
दीज्ञाय । पर मैं उनसे पंछता हूं कि साहित्य के अखाड़े में हमें 
पूरी २ स्वतंत्रता हे कि नहीं, फिर हमारे इस हिन्दी साहित्य का 
रूप से प्रचार क्यों नहीं होता? आजकल के समाचार पत्रों 
मायः अश्लील विज्ञापन दिखाई देते हें ॥ पर उनके निराकरण 
विशेष चेष्टा क्यों नहीं की जाती 2 
IEF BE ERT देश की सभ्यता में भी बडा श्रन्तर TS जाता 
र| बुद्ध को सभ्यता अन्य सभ्यताओं से भिन्न है । बिहार में गौतम 
a) पत्ता कथा प्रत्येक बाल युवा और बृद्ध का मालूम है । देवदत्त 
। तीर मार कर उसे घायल अवस्था में नीचे गिरा देता है, 
3 Lj 


कर मै 


प्रश मे|. 
गाहित्य 
' परम 


~ 
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और सिद्धार्थ उसे ईश्वर की सृष्टि का एक जीव समझ कर हृद्य di 
से लगा लेता और पालन पोषण करता दै । जिल समय वे दोनो उचित मुर 
न्याय के लिये राजदरवार में जाते हैं, राजा अपने पुत्र का पक्ष न ay शा 
हुए साफ शब्दों मै यह निर्णय करता है कि मारने चाले से बचाने बाहे. हिन 
का श्रधिकार कहीं अधिक है। भारतवर्ष अहिंसा प्रधान देश है || दै! 
लोग हमपर दोषारोपण करते हैं कि भारतवासियों में fay संर 

की प्रधान प्रतिष्ठा नहीं की जाती, उनका सत्कार कभो नहीं होता ले 
में कहता हूं कि यह वही पवित्र भूमि है जहां रामसीता gano बि 
न कह कर सीताराम और राधेश्याम ही कहा करते हैं। पर्चा 7o 
सभ्यता की झलक इसी वात से प्रगट है , कि दिल्ली दरबार क| ५7 
अवसर पर किंगजाज के पश्चात्‌ राजरानी मेरी को स्थान मिल्लाथा॥ १7 
किंतु हमारे यहां स्री का आदर मुख्य माना गया है। यह देश S 
शक्ति और शक्ति पूजा का प्रधान देश है | E 
तीसरी बात जो हमारे देश की विशेषता है वह ब्राह्मणां का 
उच्च स्थान है । ब्राह्मणों की प्रधानता न होने के कारण ही संसार f 
कष्ट भेल रहा है।'अमेरिका में प्रवल लद्दमी Mighty Dollar की धूप 
है। धनको कामना के कारण हो वहां नित्य हड़ताले हुआ करती 
है। भारत के राज्य सचिव भी धन सम्बन्धी भगड़ों मै दिन रात दु 
र इसी देश के रामराज्य के सुशासन : एक मात्र 


£ पां 
Saif इतना निर्लोभचित्त था जो लक्ष्मी और सासा'| के 

L5 नभव का लात मारकर एकनिष्ट हाकर राज्य प्रबन्ध में भाग 
लेता था। चिल्ल! ०९७ EG 5 S रा 
बादशा $ SU क घमगुरु लाड बिशप राज्यारोहण के पश्चात्‌ | उर 
É m fi SIS के संमुख अति विनीत भाव से अपना मस्तक नवाते | सः 
E Sue आन पर हिंदू राज्य के प्रधान सूय महाराज | सेः 
के fs SAN A दासन्‌ छोड़कर सिर भुकाए हुए उनके स्वागत aj 

लप SIS है । अंग्रेज़ी और हिन्दी के आदर्श "T 
अंग्रेज़ी को राष्ट्र मा द। के श्रादर्श में यह श्रन्त रो 
à RN बनाने से भारत का राष्ट्र भस्म तुल्य है। | m 

ब प्रश्न र | 

"TH उठता है कि क्‍या उर्दू भारत की राष्ट्रभाषा ह| È 


सकती है या नहीं? प्रयाग मेहि 
न हिंदी उर्दू की लिपि पर विचा | 
करने के लिये पक कान्फ्रू सं बैठी थी | मै भी E मे t 
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होकर गया था । उसके सभापति जस्टिस कृष्ण स्वामी आइयर ने 
मुसलमान भाइये से कहाँ था कि "कुरान का कंठ करो अरबी के 
न ते ग्रालिम चनो लेकिन कुरान को भी हिन्दी लिपि में लिखो P ag 
ने वाहे हिन्दी का महत्व ह । हमारा आदि काल से ही यह सिद्धांत र्हा 
"Ty 8 कि “उदार चरितानान्तु aya कुटुम्बकम्‌”--यह शिक्षा हमे 
संस्कृत श्रोर हिन्दी से ही मिलती है। भिन्न २ प्रान्तो की दृष्टि से 
ले लीजिये वहां भी आप हिन्दी ही को राष्ट्रभाषा के योग्य ur । 
बिहार की वास्तविक भाषा ते आययेभाषा ही है-पंजाब के बन्द्रोवस्त 
में पहले पहल काम करने वाले संयुक्तप्रान्त से गए थे और वहां के 
पटवारी के फार्म हिन्दी में थे । उदू देवी और गुरुसुखी का 
इतना प्रबल प्रचार रहते हुए भी हिन्दी ही का इतना सन्मान कया 
कुछ कम गौरव की बात है ! प्रयागीय सम्मेलन के ata ही साथ 
नागपुर मे All India Moslem League का भी अधिवेशन Bat 
m था, उस समय चहां के चीफ कमिश्चर अब सर को उपाधि 
पा पाये हुये मि० thaws क्रेडक ने प्रमाण द्वारा यह सिद्ध 
T क्या थो fs इस (मध्य) प्रान्त मै अधिकांश हिन्दो जानने 
हे बाले il राजपूताने की तो ata ही निराली हे, प्रसिद्ध पृथ्वी 
aa) जरासा का रचयिता महाकवि चन्दवरदाई जिस राज्य म उत्पन्न 
कषे z उस के लिप दूसरी भाषा के प्रचार काबिचार तक करना पाप 
UL oet जथे नासिक का ques देखन पय 
सा| gag t कन्द्राओं देखकर sit प्रश्न अपने काचवान से पूछे उन 

र पाने पर मुक्त इस बात की कोई शंका न रही कि यहां की 


हदय 
उचित 


feni 
होता। 
राधे 
शचा 
घार के 
aT था। 
ह्‌ देश 


| 


स भ A ` e 2 EN > 
E T षा कोई दूसरी भी हा खकती है। उसने हमारे प्रश्ना का 
वाते तर गुजराती में न देकर हिन्दी मे ही दिया । आर्यभाषा 


समय वैद्यक चिकित्सा के प्राण कविराज येगीन्द्रनाथ 
ues x प्रस्ताव के अचुमोद्न करते समय एक युक्तिपूण बात कही; 
eG जब वे चिकित्सा के लिए नेपाल राज्य गए और उन्होंने 
Ew Mee के लिए sagt मे बात चीत की उनका 
ऐसी जला क प्रचार न होने के कारण the a मिल सका-- 
गाई जिसने 3 वभाषा के रूप में एक अर भी भाषा व्यवहार की 
पग च कष्टों का शान्त कर द्या और ag यही पवित्र 
LARS मे संस्कृत शाब्दे! का संस्कार ata हुए कौन 


[रा 
गत 
call 


i 
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हिन्दी का श्रनादर करेगा । श्रव पंजाब सिन्ध और सीमाप्रान| Pa 
की दशापर बिचार कीजिए | वहां के डेरा इस्माइल खां, डेरा गाज! agi 
खां आदि नगर सब उर्दू के पुष्टि प्रमाण हे किन्तु वहां की भाप देश 
की nadaa भी हिन्दी साहित्य को पुष्ट करने वाली है । ga क्ष प्रच 
स्थान पर वहां खीर का प्रयोग है, घृण से घिन-जमात्रा ह| दैति 
दमाद्‌ व amat, सिंह से शाह, zz गया गया, 
कृता से कीता, पिपीलिका से पपीली, wur सिद्ध करते है! 
कया अब भी काई उदू के राष्ट्र भाषा हाने की शंका कर सकता 
है? पंजाब के लोग पहले श्रॅग्रज्ञी मै पत्र लिखा करते थे पर 
अब हिन्दी में भी पत्र ब्यवहार करने लगे हैं | अब हिन्दी ने उनके 
हृद्य पर श्रधिकार जमा दिया è | हिन्दू सभ्यता की स्थितिके 


लिए यह वश्यक है कि श्रायेभाषा का प्रचार हा । आर्यसमाज। सुर 
भी हिन्दी प्रचार के लिए पंजाब प्रान्त में अच्छा उद्योग कर विर 
रहा है । मारे मिश्र बन्धु ने अपने हिन्दी के इतिहास नामक 
ग्रंथ में इस काल को दयानन्द्काल के नाम से माना है। aria) ॐ 
यह कि संस्थाओं के द्वारा मातृभाषा की उन्नति होनी चाहिये। कि 
आयसमाज के बाद ब्रह्म समाज का नम्बर है--वहां किसी समय T 
बिदेशी प्रतीकौ द्वारा कार्य हाता था, पर अब चे सभाएँ भी 
हिन्दी भाषा द्वारा ही अपना पत्र ब्यवहार करती हैं | d 
शोक दै कि सम्मेलन ऐसी महत्वपूर्ण संस्था मै पञ्जाबी उचित | 5 
योग नहीं देते । पञ्जावियों के लिए ऐसी. जातीय संस्थाओं से | ह 
अलग रहना एक बड़ा भारी धब्बा है। अब तक बहीखातों मे 
बहा वही मूडकरो-लूडे' aac लिखे जाते हैं पर अब उसके स्थान 3 
पर राये भाषा का प्रचार हो रहा हे। जलंधर में सर्वत्र E. 
बही नागरी में लिखी जाती हैं । श्रसृतसर मै भी तोन दुकानें क 
में बही खाता नागरी में = गया है | पर जागृति E 
to; cect me क्या E सब जात | देर 
द्र नहीं हे? | पा 
सज्ञनो | एक बात और कहनी है। ऐसी उन्नत श्रवस्था | श्र 
भी दो एक बातें हमारे भविष्य को बडे अंधकार में डाल देती वि क 
की बड़ गर्‌ में डाल देती ६ | 
E Re — UT इन्द्रपस्थ--पांडबौका गढ़ - fet V 
राज का राजधानी- दिल्ली मै इस समय i 3 


o 


एक भी दैनिकपत्र गर्द 
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| है। उर्दू के साप्ताहिक यहां दैनिक हो गए--छुसलमानी लोकमत 


agi बड़ी तेज़ी से गूज रहा है, पर हिन्डुओ की भाषा हिन्दी 
देश भर की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी के साप्ताहिक सद्धमं 
प्रचारक के अतिरिक्त कोई समाचार पत्र वहां नहीं है। बहां एक 
दैनिक की अत्यन्त आवश्यकता हे। सञ्चालको की कमी नहीं, 
कार्यकर्ताओं की कमी नहीं, केवल धन का अभाव है। यह नहीं 
कि धन एकत्र ही नहीं हा सकता । लाहोर में रायबहादुर राम- 
qnie के पुत्र के ब्याह में १२५०००) रुपया व्यय करने का 
विचार है इतनी रकम से दिल्ली मै दे अच्छे दैनिक निकल आते | 


| दिल्ली में रायबहादुर सुल्तान सिंह के पुत्र के ब्याहोत्लच में ६००००) 


ब्यय होगा | यदि यही धन इस ओर ब्यय किया जावे ता अच्छा 
सुसस्पादित हिन्दी पत्र निकल सकता है, पर वहां dr जात 
बिरादरी और लोगों के क्षणिक sue प्रमाद को परवाह हे । 
इसके अतिरिक्त इस समय स्थान २ पर हिन्दी पाठशालाएं और 
पुस्तकालय खेलने की आवश्यकता है। मेरा ता यह दावा हे 
कि भारतवर्ष के अन्दर यदि आर्यमाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं 
वनाया जावेगा at शिक्षा की उन्नति किसी प्रकार नहीं हा सकती । 
_ हमारे भाग्य से संयुक्त प्रान्त में एक नई यूनिवर्सिटी बनने वाली 
है। हाल ही में उसके एक सञ्चालक से मुझ से भेट हुई । मैने 


उन से हिन्दू यूनिवर्सिटी में शिक्षा का माध्यम हिन्दी बनाने की 


Maat की--पर उन महात्मा ने हमारी बिनय को यह कहकर टाल 
बिया कि अभी हिन्दी सादित्य में पाठ्य पुस्तकों की बड़ी कमी है ।| 
जब तक यह कमी पूणे न हो- हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाना 
उचित नहीं। मुझे उन के इस रूखे उत्तर पर खामी रामतीर्थ 
की एक अवस्था का स्मरण हो श्राया। वे जब अमेरिका के स्थल 
K जहाज़ से उतरे तब उन से नियम के अचुसार कुछ रुपया 
देखने क लिए मांगा गया--खामी जी के पास क्या था--उनके 
पास लैंगोटा छोड़ कर और कुछ न था-वे रुपयो कहां से लाते | 
पतप वे विवश थे। उनके इस त्याग दशा पर मोहित हो वहां 

भाच करने वाले ने उन से फिर पूछा कि भाई यदि श्रमेरिका 
COE भोजन न मिले--श्रोर रोज़गार से बञ्चित रहा तो बतला 


^ 


^25 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = 


( &८ ) 


दिया कि “भाई तू देगा? । यह शब्द खुनते ही वह अमेरिकन स्वामी 
| जी के पेरो पर गिर पड़ा और तुरन्त अपने गांठ से आवश्यक धन है| lan 
| कर बिदा किया । पर हाय! खामी राम को अमेरिका से| पित! 
| उत्तर मिल गया--पर एक भारत के सपूत से हमें अब तक उत्तर उत्ति 
i न मिला à al 
| मातृभाषा के प्रेमियो | ag स्मरण रक्खो कि माता की उन्नत श्र 
मातृभाषा पर निर्भर हैं। यह कहना व्यर्थे है कि हिन्दी में map) कता! 
कोशल विज्ञान का कोई साहित्य नहीं। गुरुकुल में बनस्पत्त फॉ 
I ater ओर गणित हिन्दी भाषा ही में पढ़ाया जाता èl m af 
मान्त क छोर लाट सरजेम्स मेस्टन ने गुरुकुल का निरीक्षण n| देख 

आर उसको पाठ्यप्रणाला पर आश्चर्य प्रगट करते हुए यह कहा| TE 
था कि जो बातें मैंने देखी उन्हे में कभी न मानता यदि में स्वयम्‌ न| UU 
| SU Sal इसमे बात कोन सी है। लैटिन से अंग्रजी उस 
। जसनी' गायः शब्द कज़ लेते हैं। उनको भाषामै धातु कोष की si 
b. कमी है । प्रसिद्ध तत्ववेत्ता हर्बट zur को भी “प्रकृति? को एक 
अगस्य वस्तु क नाम से सम्बोधित कर अपना पिंड छुड़ाना पड़ा 


है । संस्कृत का कोष à 
इतना ast है कि किसी शब्द ते 
पर et s सी विषय के शब्द तयार 


के सौ A 
रवीन्द्र नाथ ठाकुर FM ae ie Sew z मे अब j a 
प्रतिभा से समस्त prm CONS ataia ESTE का | 
| साहित्य को नोवेल ' । स्तब्ध कर दिया है- जिन को | 
की: TES? अभी हाल ही में दी गई है, जिसे gal 
॥ पुरक शान्तिनिकेतन को दान कर दिया है। रवीन्द्र बाबू का 


À 
त T हीः > 
पत हे कि आर्यभाषा ही देश भाषा होने के योग्य है | इसी लए वे 


कणा म हे 
nn SCRE मेकडानल ने गुरुकुल को देख कर | 
में मातृ जा B CURE को याद ग्रा रहो है। हमारे देश | माः 
पेसा कौन श्रभागा a र ह को महिमा समम हिया 
हम में दोष लगा Ao M ae अष भी स्त्री निरादर क | मा 
का नाम लिया जाता है po कादर टाइबर, फादर डेम्सं | "प 
ध्वनि गुंजाई जा रही $1 यह बही देश हे जहां गंगा 'माता! कॉ |. 
ae बिपत्ति दुर्घटना 9 i पिता से हम शिक्षा प्रकाश लेते दै | 
की पत्त की समय बड़ा से “बड़ा पुत्र अपनी मी | सें 


की गोंद में बेठकर शान्ति र 3 
कर कोमात करता [3 | ओर 'कादरलेड' (Father 3 ! 
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धने land) है पर यह 'माद्रलँडः Md 5०0 jg | “श्रद्धा माता अग्ने! 

पिता” इस सामवेद के मंत्र और “श्रद्धा प्राण” इस श्रथवंवेद की 
उक्ति पर भी कौन नहीं कह सकता कि भारत माता श्रद्धा की भूमि 
है। इसी श्रद्धा के नाम पर में मातृभाषा मातृभूमि के लिए आप से 
जल gia करता हूं | क्या माताके लिए किसी शब्द लालित्यझी आवश्य- 
कता है ? क्या उसके लिए कुछ बनावटी ढोंग आवश्यक हैं ? माता 
की सेवा मे बालक के aa शब्द सीधे जायंगे। पे भारत 
वासिया--भारत माता के योग्य पुत्रो । क्या माता इसी तरह 
देखती रहेगी ? क्या माता का शोकपूर्ण मुख तुम का दिखलाई 
नहीं देता ? भाइये | माता ने हम क्षा लाखो वर्षो तऊ जिस 
सभ्यता में पाला है क्या हम उसके आंसू न Wet? क्या हम 
जीव| सका इसी भांति दुःखित बनाए रक्खंगे ? माता के मलिन मुख 
प 4| फे देखो, माता तुम्हारी आशा site रही है। 


ड गुरुकुल के निबन्धोत्सव पर एक बालक ने देशभक्ति पर यद् 
ai हा था कि "mm सूखे टुकड़े खाएंगे | भारत की जे Sm 
va E समय मेरा कलेजा भर श्राया-नेत्रो से sig fra 
E a n मने कहा कि माता निरास न हो, तेरे आंसू पोछने वाले 
“a इस देश में पैदा होंगे । पक एक भारत पुत्र अपने det 
उर SA को निश्चय करा दे--श्रद्धामईडे मां को अंजली लेकर माता 
MN घर दे-माता पर अपना तन मन धन न्योछावर कर 


Mem के अनुपम ,तरंग मै रंग कर माता के दुःख निघारण 
। चेण करे तभी मां प्रसन्न होगी--तभी हमारा उद्धार होगा । 


[कर E a- म 

` देश | मा । हम सब आपस में मिलें--ईषां द्वेष भस्म कर माता 

d ov को उन्नति मे लग जाएं--एक मत--एक विचार--एक, 
i R प्रा श्‌ मू पु c 

एक | माता के शु--एक समूह- एक जीव--एक तेज हो कर 


| पतद्देश लिए अपना कर्तव्य पालन करें और माता की ओर से 
ty मसूतस्य” का आशीर्वाद ल॑। ओम्‌ शांतिः ३ । 
, सभापति क्के 


संभाषण के बाद विषय निर्वाचन समि 
| संगठन हुआ | इ द्‌ तिका 


स प्रकार पहले दिन की काय्येवाही समाप्त हुई, 


^ ! 
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॥ ८ दिसम्बर सोमवार 
| आंज भी खूब भीड थी | पण्डाल खचाखच भर गया था| 


नियमित समय पर काय्येवाही आरम्भ हुई । मंगला-चरण ३ 
| पश्चात vo जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने सेय्यद अमीर i 
| लिखित “हिन्दी भःषा द्वारा उच्च शिक्षा” निबन्ध का अन्ति 
। अंश पढ़ा और तत्पश्चात सभापति महोदय ने निम्न लिखित 

प्रस्ताव उपस्थित किये और बे स्वीकृत हुए । 
| ed 
| ^ बाबू देवकीनन्दन खत्री पंडित रामेश्वरप्रलाद्‌ चतुर्वेदी 

ओर श्रीमान्‌ भिङ्गानरेश के असमय स्वगारोहण पर यह सम्मेलन 
1 श्रान्तरिक्त शोक और उनके कुटुम्वियां के साथ हार्दिक समवेदना 
4 प्रकट करता है |? 

(२) 

“(क) यह सम्मेलन हिन्दी के सब पुस्तक प्रकाशको से प्रार्थना 
करता है कि, वे अपनी प्रकाशित पुस्तकों की एक एक प्रति यथा 
समय सम्मेलन के स्थायी कार्य्यालय में बिना मूल्य भेजने की 
कृपा कर हिन्दी साहित्य की सम्पूर्ण सूची तथो उसकी सामयिक 
अवस्था और उन्नति का विवरण प्रस्तुति रखने के उद्योग में समे 
लन की सहायता करते रहें | पत्रसंचालकों से भी प्रार्थना है कि 


| | S NN c R 
f | काय्ये मै सहायता देने के लिये अपने आपने पत्र उक्त कार्यालय म | लि 
ty बिना मूल्य भेजने की कृपा किया करं | र्क 
॥ | ६६ 
॥ (ख) इस सस्मेलन के विचार साहित्य की उन्नति का यह 

पक उत्तम सांधन है कि, प्रत्येक तीर्थ स्थान पर और देवालय मे] 

- हिन्दी पुस्तकालय खोले जायं । इसलिये सम्मेलन तौर्थवासो हिन्दी | fa 
प्रेमियों और मन्दिरौ के सञ्चालको का ध्यान इस ओर श्राह£| 
करता है | i | 

“(ग) इस उद्देशसिद्धि के लिये सम्मेलन की स्थायी समिति| S 


एक उपदेशक नियुक्त करे और मन्द्रो के संचालको से, विश 
कर महन्त महाशयों से लिखा पढ़ी करे | | 
(६ ES » | 
(घ) इस सम्मेलन के विचार में हिन्दी भाषा में सत्य, बी 
' परोपकार देशभक्ति आदि उच्च भावी की ओर प्रवृत्त 5 
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वाले नाटको!क्का खेलना सर्व साधारण के चरित्र को सुधारने के 
अतिरिक्त उनमें हिन्दी भांषा और साहित्य की ओर प्रेम उत्पन्न | 
करने का भी उत्तम साधन है। इसलिये हिन्दी मै रोचक ओर । 
शिक्षा प्रद उत्तम उत्तम नाटकों की रचना और भिन्न भिन्न स्थानों | 
मै समय समय पर उनकी आवश्यकता को श्रोर ध्यान दिलाता 
हुआ यह सम्मेलन देश के सुशिक्षित asat से निवेदन करता है 
कि नाटक खेलने के प्र चलित दोषो को दूर करने और उनको all 
श्रादर योग्य तथा सर्वसाधारण की शिक्षा का साधन बनाने के || 
लिये वे स्वयं भी उनके अभिनय में सम्मिलित हुआ करें ।” | 

“यह सम्मेलन नाटक खेलने का व्यवसाय करने वाली कम्प- 
Rat का ध्यान भी इस ओर दिलाता है कि देश के प्रति उनका | 
adea है कि अपने नाटकों को विचारवान लेखकों से सवंसाधा- i 
रण के समझने योग्य सरल हिन्दी में लिखवावें जिससे उननाट- . || 
को का प्रचार हो तथा दर्शकों पर उनका अच्छा प्रभाव TS d" n 

“S) इस सम्मेलन के विचार में यह आवश्यक है कि स्थायी 
समिति उन भारतीय भाषाओं के, जिनकी प्रचलित लिपि नागरी 
नहीं है, पत्र सम्पादको से नागरी प्रचार मे सहायता पाने का 
उद्योग बराबर करती TE |” 


“(च) इस देश की भिन्न भिन्न संस्कृत परीक्षा समितियों a 
यह सम्मेलन प्रार्थना करता है कि हिन्दी-भाषाभाषी विद्यार्थियों के 


लिये संस्छृत परीक्षाओं के साथ हिन्दी का भी एक विषय अवश्य 
रखा जाय |» 


यह 
य मे || (३) 
हिन्दी | अनन्तर बाबू राजेन्द्रप्रसाद uuo uo, ato एल० ने नीचे 


अस्ताच उपस्थित किया | 
कौ z सस्मेलन भारतीय सरकार तथा ब्रिहार ओर मध्यप्रदेश 
वनमेणटो से प्रार्थना करता है कि, वे बिहार और मध्यप्रदेश 
E oreet के पाख्यक्रम में alo uo क्लास तक हिन्दी 
वाय रक्खं ओर एम०ए० उपाधि के लिये भी हिन्दी एक 


9 


a 
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इस प्रस्ताव का अनमेदन do श्याम जी शर्मा ने तथा समर 


बाबू सुखराम सिंहने किया और सव्वेसम्मति सेयह स्वीकृत EM) लर 


४ 

garat सभापति ने यह nee उपस्थित किया — 
| “यह सम्मेलन बिहार सरकार का सन्थाल परगना और छोरा 
| नागपुर की कचइरियो और स्कूलों मै हिन्दी जारी करने के हि 
धन्यचाद्‌ देता है श्रौर इस ओर ध्यान दिलाता हे कि उचित cu) _ 
का पालन अब तक नहीं हा रहा है ।” सर्व सम्मति से यह प्रस्ता 
। स्वीकृत हुआ | 
॥ (५) 
| पांचवां प्रस्ताव बाबू मदनमोहन सहाय Ato uo, ato qu मोद 
| ने उपस्थित किया । वह इस प्रकार AT | 

“यह सस्मेलन बिहार, संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रदेश ओर पञ्जाव 
की गवनेमेंटो से प्रार्थना करता है कि वे अपने प्रान्तो के गज़ठों का AT 
सर्वलाधारण की सुविधा के लिए हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित 
किया mx vn "m 

इसका अनुमोदन do जीवानन्द gent काव्यतीथ ने किया और TE 


यह सव सम्मति से स्वीकृत हुआ | A 
(६) aq 

इसके अनन्तर बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन, एम० To एल एत*| देख 
alo | ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया-- My 


t यह सम्मेलन बिहार प्रान्त के वकीलों सुखतारों आर qat 
के कर्मचारियों से प्रार्थना करता है कि वे अपने कार्य्य में नागरी 
लिपि और हिन्दी भाषा का यथा सम्भव, प्रयोग करे । जहाँ कच 
हरी के फार्म नागरी अक्षरों में न मिल सके, उचित है कि वहां 
हिन्दी सम्बन्धिनी सभाएं फार्मो को नागरी में छुपवा करवे 
का प्रबन्ध करें ।” 

इसका अचुमोद्न बाबू गिरवरधर और समर्थन do 7| 
wad पाड़े ने किया । प्रस्ताव सवे सम्मति से स्वीकृत 27! 


(७) de 

पण्डित बाबूराव बिष्णु पराडकर ने निम्नलिखित "om 

उपस्थित किया। इसका श्रनमोद्न do लक्ष्मीघर बाजपेयी ने । 
ओर यह सवे सस्मति से रवीकृति हुआ | 


. जज, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १०३ ) 


हे A 
| “यह सम्मेलन BAT करता है कि भारत और sed 
हुआ। सरकार सर्वसाधारण के लाभ के विचार से श्रपनी सव छपी हुई 
r3] = ” 
पुस्तके मुख्य मुख्य हिंदी समाचार Tat को भी दिया करे । 
(=) 
घोर yzat प्रस्ताव इस प्रकार था | ह | 
fei “यह सम्मेलन भारतवर्ष कौ रेलवे NS और कम्पनियों से 
oon ne ` 

रह प्रुनुशाध करता है कि वे हिंदी भाषियां के लाभ के fat रेलवे 
Ter प्ेयमावली, टाइम टेबिल, नकशे इत्यादि हिंदी सै प्रकाशित करे । 

इसके प्रस्तावक बाबू दामोदर दाख खण्डेलवाल और अजः 

iN 

मोदक बाब रामलाल वर्मा थे । प्रस्ताव सर्वे सस्मतिसे स्वीकृत हुआ | 


qq x ^E क 

पैसा RIS की अपील _ 
say] इसके बाद स्वामी सत्यदेव जी ने हिन्दी पैला फण्ड के लिये 
टो क. अपील की | आपने अपनी ओजस्विनी भाषा a हिन्दी का महत्व 


vif दिखलाया । हिन्दी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है इसको अले 
प्रकार समझाया | आपने कहा- dat देश च जाति का उत्थान 
ps] नहीं हो सकता जब तक कि वहां के लोग अपनी माठ भाषा के 
साहित्य भण्डार के नहीं भरते; जव तक कि वहां के शिक्षित लोग 
अपनी प्यारी भाषा को नहीं अपनाते। भारत में आज हम क्या 
| एत") देखते है । शिक्षित लाग विदेशी भाषाओं में वोलना अपना गौरव 
समते E. चे यहद नहीं जानते कि वे अपनी जड़ों में तेल दे रहे 
| अरे! 
“गैर भाषा हिन्द बच्चों को ! स्याही चाँद में ! 
शेर के बच्चे पले हैं गीदड़ो की मांद में? 
हां की हाय खुदगरज़ी बुरा हो , तू ने ही चौपट किया | 
तू ने ही मत आये सन्तानों की सारी हर लिया || 
व्यास बास्मीकों ने माना जिसको ज्यादा प्राण से | 
हाय वह हिन्दी उठी जाती है हिन्दुस्तान से ॥ ' - 
|. समझ जाओ और आपने कर्तव्य को देखो । पक मनुष्य के 
| किये से देश का उद्धोर नहीं हो सकता जब तक सब मिल कर 
a शक्ति अनुसार मातृभाषा की सेवा नहीं करेंगे । धन वाले 
à से, शक्ति वाले शक्ति से, विद्यावाले विद्या से--जैसी श्रद्धा 
“इस यज्ञ मे आहुति दो । उठो, अपने कल्ेव्य का पालन का 
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समय है | मातृभाषा सहायता चाह रही है। अपनी अपनी शशि I 
भर दान दो | परमात्मा आपका कल्याण करे ।” था, 
li इस व्याख्यान का लोगो पर अच्छा प्रभाव पड़ा । अपनी ee) हो: 

भ्रद्धानुसार लोग दान देने लगे | श्री कुमार कोर्त्यांनन्द सिंह जी) है £ 
Yoo) रुपया नकद दिया और २००) रुपये वार्षिक सहायता देनेका। श्रोर 
| बचन दिया । मौज्ञा श्रगुश्रानी ज़िला भागलपुर के रामेश्वर प्रसाः| इस 
| faz जी ने १००) वार्षिक देने का वचन दिया। site mE ए नार 
| लोगो ने वोषिंक सहायता देने की प्रतिज्ञा की । कुल वापि माई 
| सहायता की प्रतिज्ञा लगभग ४8६) रुपये के हई) नकद रुपे रुरि 
| सब मिला कर ८8०) प्राप्त हए। इसके अतिरिक्त ६६३८) को नव 
प्रतिज्ञा हुई । यह वार्षिक सहाथता की प्रतिज्ञा से भिन्न है। प शिः 
सञ्जन ने चाँदी को एक बटन दिया; एकने घडी की चेन दी । zn ws 
का नीलाम आरम्भ हुआ | खूब आनन्द श्राया । बढ़ते बढ़ते an| तथ 
का दाम २०) रुपये हो गया। उस को भागलपुर के एक सञ्जात गे सम 
या EE शिवप्रसाद जी गुप्त ने १५) रुपये म नहं 
SUR दोनों चीज़े खरीदने वालो ने वहां की प्रदर्शिनी की भै दै! 
करदी। सो 

इस प्रकार हिन्दी-प्रेमःधारा मै स्नान करते हुए यह शुभदि 


भी बीत गया | f 
4 तीसरा दिन | E 
k T. e 
न मंगलवार (मार्ग शीर्ष शुक्र ११) । 

1 E RARE Et बजे सम्मेलन की बैठक होने की वात थी| शः 
| चनी समिति ee pee फल रात के Cera " 
| समाप्त न सक 
व्या होने पर आज सवेरे उ 
ci AEE THEY भट्ट की नाटक पर वक्तता Ei t 
O= gem हा क भाषा जब उन्नतावस्था को प्राप्त होती है तब LM 
E | जब संस्कृत पोढावस्था को प्राप्त हुई थी तब efti] 
और भवभूति ने नाटक बनाये थे। क Ai nud S 
व्यो मे नाटक ATH | ङ 


गया है। नाटक से समाज, जाति 


। उ रा 
त्तम नाउको से जातिको रहन सहन, व्यवहार का ५ 


और ऐतिष्ठासिक महापुरुषों के चरित्र हमारे सामने शर 
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शहि हैं। उस समय देश की कसी दशा थी, देशका शासन केसे होता 
था, राजा प्रजा में कैसा सम्बन्ध था आदि विषय नाटकों से uen 
an] हो जाते हैं। शंद्रकके “सुच्छकटिक” नाटक पढ्ने से मालूम होता 
इ जी है कि उस समय अदालतों में केसा अन्धेर था। नाटक के देखने 
Bal और पढ़ने दोनो मै आनन्द आता EO पर दुःख की बात है कि 
प्रसार इस समय नाटकों की वडी gam है। पासी नाटक कम्पनियों ने 
Pow नाटकों के उद्देश्य को चौपट कर डाला है। उनमें केवल आशिक 
atfts| माशूकों की ही प्रधानता रहती है। गीत अश्लीलता पूण होते हे । 
र रुपे रुचि बिगड़ती है। आनन्द की बात है कि अब हमारे देश के 
5) को नवयुवक शौकिया तौर से नाटक खेलने लगे हैँ।- पर उन की यह 
| os शिकायत है कि हिन्दी में अच्छे नाटक बहत ही कम हैं। अब 
दोगे लेखकों को इधर ध्यान देना चाहिये। ऐतिहासिक, सामाजिक 
म वर तथा धार्मिक नाटकों का दर्शकों पर बड़ा प्रभाव पडता है। इस 
gai समय नाटक के बनने की बड़ी आवश्यकता है। इस में सन्देह 
ora) नहीं कि पारियों ने इस आठ में -नाव्यकला F—agt उन्नति की 
है। हमारे युवकों को ध्यान रखना चाहिये कि वे इस कला को ते 
Sle ले पर उनका ENT न ले | 
इस के 'ग्रनन्तर आनन्दस्वामी ने “बालकों का सरलता से केसे 
| हिन्दी सिखायी जा सकती है” इस पर व्याख्यान दिया। आपने 
कहां कि में आठ दिन मे हिन्दी पढ़ाना सिखा सकता हू | | 
इसके बाद कुमार कोर्त्यानन्द के प्राइवेट सेक्रेटरी बाबू रघुवीर- 
शरण रचित श्रप्रकाशित एक काव्य में से दो तोन कविताएं पढ़ी 
Ta) अनन्तर प्रस्तावों की बारी यी | 
m (&) 
. सभापति ने नीचे लिखा प्रस्ताव उपस्थित किया और वह 
l स्वीकृत हुः 
3 “इस सम्मेलन का मत है कि, राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रेमियों को 
6, परार की लिला पढ़ी में देशी मिति और संवत का व्यव 
चाहिये ।» : 


( १० ) जर 


Mi 


आय; Gut पुस्तक ena हो en 
अनुवाद हुश्रा क 
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“इस सम्मेलन को दुःख है कि हिन्दी-भाषाभाषी EE 
ओर ब्यापारी श्रपना कार्य्यं फारसी तथा अन्य लिपि द्वारा कसे 
हैं; सम्मेलन का उनसे श्रनुरोध है कि, वे विना विलम्ब नागरी] 
कार्य्ये करना प्रारम्भ कर दे |? 
à $5 i ९ 
इसका अनुमोदन आरा के बा० सुपाश्वदासने आर समथा 
भागलपुर के रईस बाबू सखीचन्द ने किया । प्रस्ताव सर्वसम्मति 
से स्वीकृत हुआ | 
(११) 

ग्यारहवां प्रस्ताव सभापति ने उपस्थित कषिया-- 

(क) यह सम्मेलन अपना दृढ़ विश्वास प्रकट करता 8 fs, 
हिन्दू विश्वविद्यालय को उच्च परीक्षा के लिये शिक्षा का aren 
हिन्दी ही हो और इसके आगे प्रत्येक परीक्षा में हिन्दी की पढ़ाई 
अनिवाय्य रहे | 

Lr d 

m यह सम्मेलन उक्त विश्वविद्यालय के कार्य्यकर्त्ताश्रौ से 
साजुरोध पाथना करता है कि अपने सामयिक विवरण तथा 
अन्य पत्र वे हिन्दी में भो अवश्य प्रकाशित करे ।” 

प्रस्ताव सर्वे सम्मति से खोक्रत हुआ | 

(१२) 


बारहवां प्रस्ताव भी सभापति महाशय ने उपस्थित किया- 
[11 
- e ae को अत्यन्त दुःख है कि इसके दो अधिवेशन 
E As T सरकार ने अब तक नोटों पर हिन्दी 
स्थान नहीं दिया है। यह सम्मेलन निश्चय करता है कि 
स्थायी समिति भारतीय सरकार के पास ag निवेदन करने के 
लिये डेपुटेशन ले जाय कि, नारो पर हिन्दी को UE मिले 1" 
प्रस्ताव सर्वं सम्मति से स्वीकृत हुआ | 
(१३) : 
Et श्रीकृष्णप्रसाद्‌ ato To, ato एल | 


निम्नलिखित प्रस्ताव वा 


ने उपस्थित किया ;-- | 

६६ S * A 
यह देखकर कि शिक्षा विभाग के पाठ्य क्रम में हिन्दी | 
"की 


हैं. और ती हैं, जे agar श्रज्रेज़ी | | 
सतौ है और जिनको भाषा भद्दो, age cif 
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1 कसे 
T 


९ 


TIU 
Tenía 


2f 


TAA 


पढ़ाई 


sit से 
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हावरे और कभी कभी विशुद्ध a हाती है, यह सम्मेलन अपना 
घोर ग्रसन्ताष प्रकट करता दै और पञ्जाव, मध्यप्रदेश और विहार 
के शिक्षा विभाग के अधिकारियों id निवेदन करता है कि वे 
शिक्षासम्बन्धी सब हिन्दी पुस्तकों का हिन्दी के सुलेखकां से 
लिखवाया करे ऑर इस कार्य्ये में सहायता देकर अपनी अपनी 
zarga कमिटियो में अपने प्रदेश के चुने २ हिन्दो क विद्वानों 
को स्थान देने की कृपा करें |? 

इसका अचुमोदन बाबू सुरलीध्र खराफ़ बी० To बी० qao 
और समर्थन बाबू पांचकाड़ी बनर्जी तथा स्वामी सत्यदेव ने कियो | 

प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ | 

(१४) 
बाबू श्यामसुन्द्रदास ने निम्न लिखित प्रस्ताव उपस्थित 
किया : - 

“यह सम्मेलन निश्चय करता है कि स्थायी खमिति एक 
डेपुटेशन शीघ्र ही संयुक्त प्रदेश के लेफ़ूटिनेन्ट गवर्नर की सेवा में 
उपस्थित करने का प्रबन्ध करे जो उनका ध्यान प्रारम्भिक शिक्षाके 
माध्यम हिन्दी हाने, वर्नाक्यूलर तथा ऐङ्गलो-वर्नाक्यूलर eget मे 
हिन्दी पाख्य-क्रम तथा उसकी पाठ्य पुस्तकां की सुव्यवस्था हान 


| तथा gaa शिक्षाम हिन्दी को उचित खान देने के सम्बन्ध 


में दिल्लावे? | 
इस प्रस्ताव का समर्थन बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन ने किया | 
सवसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ | 
( १५ ) 
द्रभंगा के चकोल do गिरीन्द्रमाहन मिश्र एम० qo dio 
Wo काव्यतीर्थ ने यह प्रस्ताव उपस्थित कियाः-- 
“इस सम्मेलन के विचार में विहार प्रान्त की भाषा हिन्दी है 


शरीर यहां हिन्दी के द्वारा ही प्रारम्भिक शिक्षा का होना उचित È | 


शस सम्मेलन के विचार मै भोजपुरी, मागधी मैथली आदि स्थानीय 


| पोलियो को बिहार के किसी भाग में शिक्षा का माध्यम बनाना अनु- 


| M त और हानिकारक होगा |? j l 


a 
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इसका अनमेदन बाबू श्रीकृप्णप्रसाद और समर्थन | 
के वकील बाबू गिरवरधर तथा पण्डित जगन्नाथप्रखाद्‌ चतु 
ने किया | सवे समिति से यह स्वीकृत हुआ | 
| (१६) 
| हिन्दी परीक्षा समिति के सम्बन्ध मे इस आशय का एक 
प्रस्ताव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ कि, “नियमाबला 
पर विचार करने के faa faa लिखित सज्जनो की एक कमिरी 
बनाई जाय जो तीन महीनेके पहले स्थायी समिति में अपनी सम्मति 
भेज दे। इस पर स्थायी समित विचार कर नियमों मै आवश्यक | 
परिवत्तन करेगी और तदनुसार कार्य्यं प्रारम्भ किया AAT | 
अनुभव के बाद जिन परिवत्तेनो की आवश्यकता मालूम होगी 
उनके लिये श्रागामी सम्मेलन में प्रस्ताव उपस्थित किये जायंगे ।' 
कमिटी के सदस्यों के नाम :-- 
do gaga बिहारी मिश्र (संयोजक), लाला राधामोहन गोकुल 
जी, बांबू श्यामसुन्द्रदास, श्रीयुत हरिश्चन्द्र वेदालङ्कार, do रामा: 
sedie ueni, do जुगुलकिशोर मिश्र si do जगन्नाथप्रसाद 
चतुवंदी | 
(१७) श्र 
इसके अनन्तर बंगभाषा के प्रसिद्ध कवि श्रीयत रवेन्द्रनाथ 5 
ठाकुर के “नोबल पुरस्कार पाने पर हर्ष प्रगट किया गया । 
इसके अनन्तर सम्मेलन के सहायक मंत्री श्रीयुत नरेन्द्रनारा' | 
यणलिइजी ने स्थायी समिति के गत वर्ष के कार्य का विवरणं 
और व्यय का अनुमान पत्र उपस्थित किया # विवरण स्वीकृत इश 
और अनुमान पत्र के विषय में निश्चित हुआ कि इस विषय पर 
स्थायी समिति विचार करे | 


i (१८) | 

इसके पीछे बाबू श्यामखुन्द्र दास के प्रस्ताव पर आगामी &| 
के लिये पदाधिकारियों और स्थायी समिति के सभासदी 7| 
निर्वाचन हुआ | निम्न लिखित सज्जन चुने गये | | 


qd. 


"g —————— i 
* विवरण आगामी संख्या में प्रकाशित किया जायगा | अनमान पत्र fef 
संख्या में ६६ gs पर प्रकाशित किया जा चका हे । | 


b 
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E 
qarata 
श्रीयुत्‌ महात्मा Sj xit रामजी 
उपसभापति 
श्रीयुत पणिडत बालक्कष्ण भट्ट, अहियापुर प्रयाग | 
श्रीयुत बाबू श्यामछुन्दर्दाख Ao To., 
हेडमास्टर काली चरण हाई स्कूल लखनऊ | 
प्रधान मंत्री 
श्रीयुत बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन, प्रयाग | | | 
मंत्रों | 
श्रीयुत स्वामी सत्यदेवजी, सत्यग्रेथ माला mIRE, प्रयाग | 
श्रीयुत परिडत लदमीनाराँंयण नागर वकील eig RIZ, प्रयाग | 
आय व्यय परीक्षक 
- श्रोघुत do रामजी लाख शर्मा, हिन्दी प्रेस कनेलगंज प्रयाग | 
सभासद्‌-संयुक्त प्रान्त 
श्रीयुत Go जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, दारागंज प्रयाग | 
श्रीयुत Go चन्द्रशेखर ओभा, दारागंज प्रयाग | 
» We कृष्णकान्त मालवीय, खम्पादक मर्यादा प्रयाग | 
» “बाबू नव्याब बहादुर, वकील हाहेकाटे प्रयाग | 
» Wo इन्द्रनारायण द्विवेदी, सराय आकिल प्रयाग | 
» बाबू रामदास गोड़, दारागंज प्रयाग | 
» Wo द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी, दारागंज्ञ प्रयाग | | 
» We महाबीर प्रसाद्‌ द्विवेदी, Get कानपुर । | 
» Wo मद्देशद्स gH, वकील कानपुर | 
» Wo रामप्रसाद मिश्र, सम्पादक जीवन कानपुर | 
» पाबू मन्नूलाल जी वकील, फतेहपुर | 
» बाबू शिवप्रसाद गुप्त, नन्दन साहु की गली काशी । 
» १० शुकदेव बिहारी मिश्र, मुन्लिफ सीतापुर | 


» बाबा साहब श्रीमन्त राव मोरेश्वर राव बलवन्त योग, 
कर्वी-बांदा | - 


Ni s 
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भ्रीयुत्‌ बाबू गौरीशङ्कर प्रसाद्‌, वकील काशी | | 
» बाबू नारायण प्रसाद्‌ अरोड़ा, प्रताप कॉय्यालय कानपुर | 
» बाबू पुत्तन लाल विद्यार्थी बान वाली गली लखनऊ | yf 

do रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारिणी सभा काशी | 

» To महराज मणि त्रिपाठी वकील गोरखपुर | 

» बाबू भगवानदास हालना RINTA | 


> 
बिहार और उड़ीसा | 
» Wo रामावतार QAT एम० ए० संस्कृत प्रोफ़ेसर पटना। | , 
» बाबू बृजनन्द्न सहाय, वकील आरा | ) 
। » बाबू मुलींधर प्रसाद सराफ़ बी०ए० एल एल बी० भागलपुर। 
i » बाबू अवध बिहारी शरण आरा | 
| » बाबू गणेश लाल, नया बाज़ार भागलपुर | 
» बाबू युगुल किशोर अखोरी बी० to एल एल० बी० वकील 
M डालटन गंज पलामू | 
फा बाबू सूर्य प्रसाद महाजन सुरारपुर गया | 
» बाबू श्रीकृष्ण प्रसाद वकील मंगेर | 
» बाबू गिरजाकुमार घोष बिहार बंधु प्रेस बांकीपुर | 
» पं० गिरोन्द्र मोहन मिश्र वकील दरभंगा | 


मध्य प्रदेश 


” To लाचन प्रसाद पाण्डेय, मेनेजर चन्द्रपुर स्टेट जि० रायपुर 

» qo ताराचन्द्र ठुबे सिल्क quem बिलासपुर | 

4 Ho कामता प्रसाद्‌ गुरू हितकारिणी हाई स्कूल जबलपुर | 

» प० रघुवर प्रसाद द्विवेदी dio uo हेड मास्टर हितकारिणी 
हाई स्कूल जबलपुर । 


» सेठ शिवनरायण राठी नागपुर | 
» पं० गंगाधसाद्‌ अद्चिहेत्री 
बी० एन० आर | 


' » बाबू माणिक्य चन्द्‌ जैन वकील खण्डवा | 
o» Fo माधव राव,सप्रे नागपुर | 


बैकुठपुर वाया पिन्डरा रोड 
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| राजपूताना-मध्य भारत! | 
श्रीयुत सेठ दामोदर दास राठी कृष्णमिल्स aat | 
do गौरीशङ्कर हीराचन्द्र ओझा क्यूरेटर गवर्मेन्ट म्यूज्ञियम | 
अजमेर | | 
do चन्द्रधर शर्स्मा गुलेरी जयपुर हाउस अजमेर | i 
अधिकारी जगन्नाथदास विशारद महंत विरक्तमंदिर भरतपुर। | 
do श्यामविहारी मिश्र दिवान छुत्रपुर | 
रायबहादुर बाबू लालबिद्दारीलाल वकील सतना | | 
do कृष्णबिहारी तिवारी हेडमास्टर gine मेमोरियल स्कूल | 
बीकानेर | Í 
बंगाल 


t बाबू राजेन्द्रप्रसाद एम०ए० बो० एल० ८६ हरिश्चंद्र मुकर्जी 
काल रोड भवानीपुर कलकत्ता | 

, बाबू हरिकृष्ण Stax सम्पादक हिन्दी वंगवांसी कलकत्ता | 

» to अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी सम्पादक भारतमित्र कलकत्ता | 

» बाबू पांच कोड़ी बनर्जी सम्पादक नायक कलकत्ता | 

» Wo नित्यानन्द्‌ मिश्र | 

५ बाबूराधामोाहन गोकुल जी १२ सिकन्दर पाड़ालेन कलकत्ता | 

| n To दामोदरदास खाण्डेवाल | i 

» Wo बैजनाथ चतुर्वेदी भारतमित्र आफिस कलकत्ता । | 
ढिल्ली । | 
» We हरिश्चन्द्र विद्यालंकार दिल्ली | j 
» लाला लाजपत राय वकील चीफ कोटे लाहौर | | 
» लाला देवराज कन्या महाविद्यालय जालन्धर | | 
» लोला गोपालदास मंत्री हिन्दूसभा लाहोर | 
» महामहोपाध्याय do शिवदत्त शास्त्री श्रोरियन्टल 


1E D e 
seus । - 
श्र ; 

3 युत बा० महावीर प्रसाद | १ र 
> ५० नाथूराम प्रेमी जैन हितैषी कार्य्यालय गिरगांव बंबई | 
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|o .श्रीयुत्‌ vo जटाशङ्कर लीलाधर द्विवेदी सम्पादक हिन्दी 


i श्रहमदाबाद्‌ | À 1 
$ „ मास्टर श्रात्माराम स्कूल इन्लपेक्टटर बडोदा | ae 

| सदरास d 
» जी० qo नदेसन सम्पादक इन्डियन रिव्यू मद्रास | ; 
॥ „ स्वामी श्रनन्ताचाय्य जी कांजीवरम मद्रास | श्रोर 
j (Ro) . | किया 
इसके वाद निम्न लिखित प्रस्ताव उपस्थित किया गया श्रौर 

€ A 
aa सम्मति से स्वीकृत हुआ :— a 

ut निक 5- + गेट बार 
यह सम्मेलन वर्णविचार उपसमिति का उसको रिपोर्ट के लपुर 


लिए धन्यवाद देता है ओर fara लिखित महाशया की एक उप 
A A M M 
समिति बनाता हे जो देवनागरी वर्णमाला सम्बन्धी अनेक प्रश्नों ig 


c ^ ` A 
पर पूण विचार कर आगामी आषाढ के पूर्व अपनी रिपोर्ट स्थायी ag 
CN LEN दु a - 
समिति के पास भेज दे और उस पर आयामी सम्मेलन में विचार गयी 


हो | इस उपसमिति को अधिकार होगा कि वह अपने में आड तक | ony 
अन्य महाशया को सम्मिलित करले और जिनसे आवश्यक तथा | कर 


उचित समझे उनसे भी सम्मति ax उन्ह 
do गौरीशङ्कर हीराचन्द श्रोझा 
बाबू श्रीशचन्द्र वसु 


बाबू श्यायसुन्दर दास 
प० बाब्‌ राव विष्णु पराडकर 
बाबू जगमोहन qrni 
do शुकदेव।बहारी मिश्च 
| XB श्रीकृष्ण जाशी 
mii. Em — 


` पाठकों का स्मरण होगा हि स्थायी समिति हे गत मार्ग झो कृष्ण १० 
Bad १६७० के श्रधिवेशन मै सम्मेलन के प्रधान मंत्री के प्रस्ताव पर यह निश्च | 
हुआ था कि अब से सम्मेलन के वार्षिक aimat के PM पर प्रस्तावों की _ 
p आदि साधारण कार्यों के अतिरिक्त agt की विशिष्ट समितियों दो? | 
हिन्दी साहित्य के "E तथा प्रयाजनीय विपयों पर विचार करके कोई सिद | 
धर कराने का प्रयत्न किया जाय । तदनु सार इस बार सम्मेलन को fra fat 
समिति द्वारा दो उपसमितियां बनायी गयी boum वर्णमाला सम्बेस्धी प्रे 

विचार करने के लिए श्रौर दूसरी राजकायोपयागी हिन्दी शब्द निश्चित %. | 
ING । उनमें से वर्ण विचार उपसमिति ने अन्तिम हिन अपनी रिपोर्ट अपरि 
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(२१) 
इसके बाद स्थायी समिति के मंत्रियों को उनके कार्य के लिये 
प्रवाद्‌ दिया गया | 
(२२ 
gaat वाव श्याम खुन्दर दास ने लखनऊ निवासियों की 
sic से सम्मेलन को आगामी TT लिये लखनऊ a निमंत्रित 
किया | यह निमंत्रण हष के साथ स्वीकार किया गया | 
और | इसके बाद भागलपुरके वकील बावू ae ने सभापति 
तथा आये हुए प्रतिनिधियों को धन्यवाद्‌ देते हुप कहा कि, भाग 
लपुर में सम्मेलन हाने से हमारा बड़ा उपकार EU 21a हिन 
उप | द्वा कुछ नहीं समझता था। यहाँतक कि, जब मेरे पाख कोई हिन्दी 
क्षा | d लिखा कोई eras लाता था, तब में उसकी हिन्दी का उदू 
Nal | soar करा लाने के लिये कहता था। पर अब मेरी आंख खुल 
गयी हैं। अब में मातृभाषा का महत्त्व BAMA WATE | अन्त म 
तक | ग्रापने सभापति के आत्मत्याग ओर देशदितेषिता का उल्लेख कया 
"lt अस्वस्थ रहने पर भी भागलपुर आने का कष्ट उठान के लिये 
उन्हे धन्यवाद्‌ दिया | 
वोबू श्यामसुन्दरदास ने लोगों से सभापति की तीन बार जय 
ध्वनि करने का कहा | जयध्वनि से मण्डप गूज उठा। 


“की, जिसमें यह सम्मति प्रकट की गई थो कि इस महत्व पूण बिषय पर बड़े बड़े 
विद्वानों का मत संग्रह करके कोई fearra स्थिर किया जाना चाहिये श्रोर सम्मेलन 
है प्राथना को गयी थी कि वह लाल भर काम करने के लिए पफ उपसमिति am 
रतः यह मन्तव्य सबै सम्मति से स्त्रीकृत हुआ । यह रिपोर्ट पत्रिका की "mut 

A सख्या में प्रकाशित की जायगी । 

श्र । दूसरी उपसमिति की सहायता के लिए स्थायी समिति ने के 

[की | Eon उद्‌ शब्दों की एक सूची बनाकर भेज दी थी । उसपर p T fara 

M NH ने तीन दिन तरु विचार करके अनेक sp शब्दों के हिन्दी प्रति शब्द नि 

a | b किन्तु इतने कम समय में सब शब्दों के प्रतिशब्द pen पर 

वती | भो थे। इस उपसमिति क्रा काप निजकी भांति सम्मेलन क स qa जन 

गैर दिन भागलपर घें हुआ | कार्य समाप्त न होने से उसके सम्बन्ध मे सम्म 


i खाई मस्ताव उपस्थित नहीं हुआ aa स्थायी समिति के द्वारा यह काम हो 
c 53010 


E 
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अब सभापति महाशय उठे | आपके उठते ही i करत उनके 
ध्वनि हुई [ आपने कहा कि, यहां आकर Huh नया उत्साह fy atta? 
2 । यदि मैं यहां न श्राता ते मुझे पश्चात्ताप होता, क्योकि मा व्यास्य 
भाषा सेवा से वञ्चित रहता | इस प्रकार की सस्था CUI 
का सोभाग्य मुझे पहले प्राप्त नहीं हुआ था । मै अन्य सभाश्रो!हा गई 
बैठा था-पर ऐसी सभा में वेठने का यही पहला अवसर CEP EU 
मे चला था मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, पर यहां आकर परे उत्सव 
स्वास्थ्य अ्रच्छा हो गया | मातृभाषा की सेवा करने का मुभ देने क 
i नया उत्साह आया । यह श्रद्धाकी भूमि हे। इसकी रेणु में शरद्धा म 
| है इस देवनिमित देश में सब काम श्रद्धा से होगा | हमें श्रद्धा 
| अपनी मातृभाषा की पूजा करनी चाहिये | हमें श्रद्धांजलि an 
मातृपूजा करनी चाहिये | लागो का मातृभाषा की सेवा करने इ 
उत्साह देते हुए आपने स्वागत कारिणीसभा तथा प्रतिनिधि 
को धन्यवाद दिया | 

इस प्रकार हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का चतुर्थ वां 
अधिवेशन सफलता पूवक समाप्त हागया | 


2 ouf मे प्रतिनिधियों के मनोरञ्जनाथ “भारत पराजय” नाट साहि 

खेला गया । P 

y सम्मेलन के साथ इस बार एक प्रदृर्शिनी हुई थी प्रदर्शिनी d जाय 
Hi कमरा के छोटे से बंगले में सजाई गई थी | यह बंगला सम्मेलन ऐ| t 
| ES oy ae डुआ था । प्रदर्शनी बहुत ददी छोटी थी और इस hs 
ग्रा SAN {| बर्षौ 
"as पुस्तका site सामग्रियों की संख्या अधिक न थी | तब भे aif 
त का आर्स्भ करने के लिये भागलपुर की स्वागतकारिणं|  ' 

सिमा धन्यवाद के योग्य हे । समस्त संग्रहो में कुछ अलमारियों | फाल 
uel पुस्तक ही इस प्रदर्शिनी में विशेष कर देखने के ये| 
at । यदि ऐसा ही उद्योग प्रतिवर्ष होता रहे तो इससे fe 
साहित्य को बहुत लाभ पहुंचने की आशा है। | 


; हिन्दी संसार । | 
tS २३ दिसम्बर १६१३ का गया नागरी प्राचारिणी सं 

ES ल था । श्रीयुत सत्यदेव जी सम्मेलन की रर q 

` व्याख्यानाथे गये थे | 'शिक्षा, और 'हिन्दी का सन्देशा, विषयों: 
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कर उनके बडे प्रभावशाली व्याख्यान हुए | थि्ओरोखाफिकल हाल 


भाग्ने है गई थी । सत्यदेव जी के अपील करने पर लोगो ने बड़े उत्सा 
है || से दान दिया। श्रीयुत परमेश्वर लाल जो बेरिस्टर बांकोपुर ने 
करगे उत्सव के काया में विशेषरूप से भाग लिया ओर आगे का सद्दायता 
| देने की प्रतिज्ञा की | अधिकारियों का निवांचन हुआ | 


नागा A + p "e 
डाक जल्ला बस्ती में Squat नाम का एक छोटा सा कृसबा हे | 


वहां श्रोयत रुद्रनाथ सिंह जी हिन्डीभाषा के भक्त रहते हें । उनके 
उद्योग से वहां पर एक हिन्दी fedi सभा स्थापित हुई 
| हे। उसका वार्षिक श्रधिवेशन माघ कृष्ण १२, १३, १४ ता० २५, 
२६, २७ जनवरी को हुआ 


5८ 
"e 


३६ 3 
7 "e 


हिन्दी हित (wai anag जान कर बड़ी प्रसन्नता होगी कि 
Mis के मातृभाषा प्रेमियां ने अलीगढ़ में एक. जिल्ला हिन्दी 


व भी पर्षा में होगा वही पांच वर्ष मै हा जाय । इस ज़िला हिन्दी 
| पाहित्य-सस्मेलन अलीगढ़ का वार्षिकोत्सव बड़ी धूम धाम से 
यां ¦| फालणुण शुक्क ११ और १२ सं० १७७० रविवार और सोमवार 
amd) परख २२, २३ फरवरी को ग्रलीगढ़ में होगा । साथ ही अलीगढ़ 

| रक प्रदर्शिनी भी होगी । ऐसे अवसर पर दूर दूर के विद्वान्‌ 
र हिन्दी हितैषी सज्जनो को इस सम्मेलन मै योग देकर हिन्दी: 
दित्य सभा ग्रलोगढ़ के कार्य्यं कर्ताओं का उत्साह बढ़ाना 
हिये । हम अलीगढ वालो के इस शुभ संकल्प पर बधाई देते दै । 


E E E E 
तारा में एक नवयुवक रहते È आपका नाम है do HW 


णु जो शम्मा | आप हिन्दी के अत्यन्त भक्त हें । आपके उद्योग 
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( ११६ ) 


से अलवर में एक हिन्दी साहित्य समिति स्थापित हुई aq, 
है कि इसके द्वारा अलवर रियासत में हिन्दी साद्दित्य की sy 
सेवा होगी | | 
ze ak E 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का पांचवा अधिवेशन अगले y 
लखनऊ मै होगा । लखनऊ के मातृभाषा प्रेमी अभी से काप; 
डट गये है | खूब जोश से तय्यारियां हाने लग गई हैं ८०० qq 
चन्दा भी हो गया है। स्वागतकारिणी खमिति संगठित gig 
है | उसके निम्न लिखित पदाधिकारी निर्वाचित हुये हे | 
सभापति-श्रीमान्‌ राजा रामपाल सिंह सी. आई. ई. 
सिध्चौल्ली। 
उपसभापति श्रीमान्‌ राजा इन्द्रविक्रम सिंह इटोजा। . 
श्रीयुत्‌ सुन्शी प्रयागनारायण भार्गव राय बहादुर 
मन्त्री -वबाबू गोपाल लाल AAT | 
सहकारी मन्त्री-वाबू gaa लाल विद्यार्थी | 
उपमंत्री -पं० बाल AHS वाजपेयी : 
do महेश नाथ IFAT ! 
: Go बिहारा लाल शुज़रातो | 
काषाध्यक्ष-बाब्‌ हरनारायण टंडन | 
सहकारो काषाध्यक्ष--वाब्‌ पुरुषोत्तम दास खज्ञानची | 
धान स्यय सवक--पं० राधे लाल त्रिपाठी | 


* a % 


सः 

सब हिन्दी प्रेमियों का यह सूचना दी जाती है किं हिं] पा 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग की रजिस्ट्री सन्‌ १८६० fo के M कर 
एकू के अछुसार ता० ८ जनवरी सन १४१४ fo को होगई ६ d 
eo & x 


सब हिन्दी प्रेमियों को यह सूचना दी जाती है किं E 
MS जी काव्य तीथं हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के उपदेश | 
8 से अब अलग हो गंये हैं जिस किसी को उनसे पत्र 9] 

करना हा वह सीधे उक्त पण्डित जी के त्रिखे | i 
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सम्मेलन-पत्रिका के नियम 
१--सम्मेलनपत्रिका हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग 
| ते प्रतिमास प्रकाशित होगी | 
लका वार्षिक मूल्य १) इसलिए crat गया है कि ad- 


२३ 
गहे छ| साधारण इसके ग्राहक हा सक | 
E ; 1 
zi] ३-इस समय इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ हो रहा करंगे | 


| परन्तु आवश्यकता होने पर कभी कभी पृष्ठसंख्या बढ़ा भी दी 
जाया करेगी । आगे चल कर यदि इसकी खेवा साहित्य सेवियों 
को रुचिकर हो, और इसके ग्राहकों की यथोचित संख्या हा sd 
तो यही पत्रिका अधिकतर पृष्ठ-संख्याओं में sic अधिकतर 
| उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी । 


४-इसके प्रबन्ध-विभाग के पत्र--ग्राहक बनने के लिए 
आवेदन, विज्ञापन-सम्बन्धी पत्र, मनोआर्डर इत्यादि- मन्त्री, 
साहित्य-सम्मेलन कार्य्यालय, जानसेनगंज, प्रयाग, के नाम भेजे 
जाने चाहिपं | 


५--सम्पादक के नाम की fafgai, बदले के समाचारपत्रादि 
समालोचना की पुस्तक, पत्रिका में प्रकाशित देने के लिए 
 लेखादि भो ऊपर ही के पते से भेजे जाने चाहिये | 

सुख संवाद | 

आगामी साल १६१४ से “बिहारी” के हिन्दी अधिकपत्र का 
अद्ध साप्ताहिक संस्करण हुआ करेगा, sata “हिन्दी बिहारी” 
सप्ताह में दो वार प्रकाश हुआ करेगा | हम देखते हे कि बिहार 
पान्त में अद्धे साप्ताहिक पत्र की आवश्यकता को अब लोग मालूम 
करने लगे हे । इल लिये यह परिवर्तन किया गया है । हिन्दी 
| संसार में भो यह पत्र पहली ज्ञनवरी से एक मात्र श्रंद्धेसाप्ताहिक 
Hn होगा | अद्धे साप्ताहिक का सूल्य ३॥) सालाता ENT | 


Talat 


S 
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जक ny Aye Sends rent नीता 1 
EN YR CUN EN 
विज्ञापनदाता क [लय [नयम | 
१--सस्मेलनपत्रिका में अश्लील विज्ञापनों का खान नह | 
मिलेगा। | 
| २- विज्ञापन साधारणतः पूरे ओर आधे पृष्ठ से कम aR 
| के लिए स्वीकृत न होगे । 

। १ पृष्ठ का मासिक ue . .. Wl) होगा 
आधे पृष्ठ का x ... . २॥) होगा 
३-जो लोग १२ संख्याऔ मै विज्ञापन छुपवांने का मूल्य ए 

साथ भेज देंगे, उनका विश्वापन एक संख्या में बिना मूल्य छा. 

दिया जायगा, अर्थात्‌ १२ की जगह १३ वार उनका विज्ञाप 
छापा जायगा | 


४--किसो दशा में पेशगी मूल्य बिना मिले कोई भी विज्ञाप॥ भा 
नहीं छापा जावेगा | वी० पी० द्वारा मूल्य वसूल करना स्वोकृ = 
नहीं है । 
५-विक्रयार्थ पुस्तकों के विज्ञापनों पर ऊपर दिये हुए मूल 
से कम मूल्य लिया जायगा | Lt 
CGS का मूल्य १ मास के लिए ELSE 
आधे ,, = २) होगा। 


३-अदालतों मे लेखकों की नोकरी, अध्यापक अध्यापिका 
की नोकरी, इत्यादि हिन्दो-प्रचारार्थ नौकरियां के विज्ञापन t 
बिना मूल्य छाप दिये जांयगे। दूसरी बा और अधिकवार | 
लिए ऐसे विज्ञापनों का मूल्य केवल १ १) प्रतिमास हागा । (aei. 
CN पंक्तियों से अधिक न हा | | l 


मन्त्री, हि० सा० qo काय्याँलय, प्रयाग | |. 
GM E ts RRR ee 3 — 


WW विश्वम्भर नाथ भागव के प्रबन्ध से स्टेन्डड प्रेस इलाहाबाद में 


Te 


श्र ° 
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सम्मेलनपत्रिका 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की 


मुखपत्रिका 


भाग १ | फाल्गुण संवत्‌ १६७० | { "gt 


विषय सची 
an 

RR पृष्ठ . 
१--सम्मेलन का वार्षिक वृत्तान्त (१६१२-१३) 0009 MO 
, age सम्मेलन (भागलपुर) मै नियत की हुई वणे 
| विचार समिति को रिपोर्ट । zy ... A 

३-हिन्दी भाषा में बिदेशी शब्द 5 "PEEL 
| $-प्रचार का कायं । .... E EER 
_ ९-हिन्दी संसार ... ` x x .. २४७ 
| arcs... . o0 १४७ 
my ian हिन्दी साहित्य सम्मेलन-सूचना woe रद 
| eee 
D १ द्य y] १६१४६४० [एक संख्या =) 


aa) HE 


४ ताहित्य-तम्मेलन कार्य्यांलय से wre नरेन्दनारायण सिंह द्वारा प्रकाशित ® d 


* 


a 
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सम्मेलन के उट्टूश्य 

(१) हिन्दी साहित्य के अङ्गौ at उन्नति का प्रयल्ल करना | 

(२) देवनोगरी लिपि का देश भर में प्रचार करना और देश 
ब्यापी व्यवहारो और कार्यों के सुलभ करने के लिए हिन्दी भाप 
को राष्ट्रभाषा बनाने का TTT करना | 

(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक बनाने के 
लिए समय समय पर उसको शेलो के संशोधन और उसकी 
sfzi और अभावों के दूर करने का प्रयल्ल करना | 

(४) खरकार, देशी राज्यां, पाठशालां, कालेजौ, fie 
विद्यालयों श्रौर अन्य संस्थाओं; समाजा, जनससूदो तथा ब्यापार, 


ज़मींदारी और अरालतो के कार्यों मै देवनागरी लिपि और हिग्दी | f 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना | 
(३) हिन्दी के ग्रन्थकारो, लेखकों, पत्रसंपाद्‌को, प्रचारको वः 
ओर सहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिए पारि 
तोषिक, प्रशंसापत्र, पद्क, उपाधि आंदि से सम्मानित करना । 
(६) उच्चशिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दो का अनुराग उत्पन्न 
करने और बढ़ाने के लिए प्रयल्लकरना | a T 
(७) जहां आवश्यकता समझी जाय agi पाठशाला, समिति | C 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने site कराने का उद्योग करना | n 
तथा इस प्रकार की वत्तंमान संस्थाओं की सहायता करना। ss 
(5) हिन्दो-साहित्य के विद्वानों को तेयार करने के लिए क्ये 
हिन्दी की उच्च परीक्षाएं लेने का प्रबन्ध करना | "| fa 
(S) हिन्दी भाषा के साहित्य को बृद्धि के लिप उपयोगी | हू: 
पुस्तक तयार कराना | | a 
(१०) हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि श्र | छो 
सफलता के लिए अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त a | नि 


जाय उन्हे काम मे लाना | 


` सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य j 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में सह 
करना, और साहिंत्य,प्रेमियों से इसोके लिए उपदेश लेना | 


१ 
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`~ (one 
सम्पलनपान्रका 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति 
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित 


n 


भाग १ | फालगुन संसत्‌ १९७० [अङ्क ६ 


सम्मेलन का वार्षिक वृतान्त (९९१३-९३) 


fad संम्मेलन के सहायक मंत्री ने चतुर्थ सम्मेलन भागलपुर d 
मै उपस्थित किया | 
माननीय सभापति महोदय और हिन्दी प्रेमी सज्जनो | 
ane शक्ति की आवश्यकता | 

श्राप जानते हैं कि सम्मेलन का उद्देश सार्वजनिक है, समस्त 

भारतवर्ष को पक भाषा के प्रेम सूत्र में बाँध लोगों में जातोयता 

का भाव उत्पन्न कर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना इसका लक्ष &1 

इस पबित्र उद्देश को पूत्ति के लिए यह आवश्यक है कि हिन्दी- 

साहित्य-सस्मेलन हिन्दी-प्रेमियों तथा हिन्दी की उन्नति आर 

प्रचार से सम्बन्ध रखनेवाली सभाओं की शक्तियों का केन्द्र हो। 

क्योंकि इतना बड़ा देश व्यापी कार्य समूहशक्ति के उपयोग a 

farm नहीं हो सकता । किन्तु मुझे यह कहते mss होता है कि 

हमारे कितने ही भाइयों ने अभी तक समूहशक्ति की उपयोगिता. 

| ठीक तरद से नहीं समभी है । इसो से भिन्न भिन्न स्थानों पर 

| छोरी मोरी सभा समितियों द्वारा हिन्दी के प्रचार sic उन्नति का 

| निरन्तर उद्योग होते रहने पर भी अनेक कार्य -जिनकी सिद्ध के 

णए समस्त हिन्दी-प्रेमी देशहितेषियां को मिलकर उद्योग करने 

| र आवश्यकता है--अभी तक सफल नहीं हुए है | उदाहरण के 
| | SX नोटों पर हिन्दी को स्थान दिलाने का प्रश्‍न दी ले 
| शौजिये। आप लोगो को विदित दै कि सम्मेलन के पिछले अधि: | 
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वेशनो में इस विषय के मन्तव्य स्वीकृत हो चुके है और तव 


| से उनके अनुसार प्रार्थना भी की जा चुकी है । तो भी अभी क = 
गवर्नमेंट ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, इसका कारण क्या है! अनी 


मेरी समझ में इसका कारण यही है कि अभी तक gradas पति 
| इस बात का पक्का विश्वास नहीं हुआ है कि सम्मेलन की m 
| प्राथना कतिपय गिने गिनाये हिन्दी प्रेमियों की भरार्थना नहीं alee] 3 
| समस्त हिन्दी भाषी प्रजा की प्रार्थना है और इसके स्वीकृत न होगे 
| से प्रजा की aga बड़ी संख्या को असुविधा तथा कष्ट हो 
| रहा है | गवनेमेन्ट का ऐसा विश्वास दिलाने के लिए यह ग्राव. 
| श्यक था कि प्रत्येक नगर से क्या प्रत्येक गांव से, जहां हिन्दीभाष॑ 
| लोग रहते हे, गत्रनेमेन्ट की सेवा मै इस विषय का प्रार्थनापप्र 
भेजा जाता | इस कार्य का होना कुछ बहुत कठिन नहीं है, कठिनता 
यहद है कि हम लोगों ने अपने देश और समाज की भलाई से 
सम्बन्ध रखने वाले बड़े बड़े कार्या की सिद्धि के लिए, व्यक्तिगत fr 
छुद्र स्वार्थ तथा अन्य मानसिक विकारों को त्याग एक मन पक S खे 


~ ~ di A q 
पाण से उद्योग करना अभी नहीं सीखा हे । जिस fea जिस समय =a 
हमारो यह त्रुटि दूर हो जायगी उसी दिन उसी समय हमारी | (7 

is M 
उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो MAMI | लोर 
र 


समाज की उपमा शरीर से दी जाती है और उसके नेताश्रो | 
की सुख से । शरीर के अभावो और आवश्यकताओं को दूसरों 
पर प्रकट करके उनकी पूर्ति का प्रयत्न करना मुखका कत्तव्य है | 
अतएव आप लोगो का, जो हिन्दी भाषी समाज के मुखिया बनकर | 
यहा एकत्र हुए हैं, WE कर्तव्य होना चाहिये कि आप हिन्दी | 
भाषियों की आवश्यकताओं को पूरी कराने के लिए दृढ़ प्रति 
करलें और जब तक बह पूरी नहा तब तक कदापि उद्योग करने | 
मुंह न मोड़ । आप लोग प्रति वर्ष अपनी आवश्यकताएं मर त 
द्वारा प्रकट कर दिया करते है और स्थायी समिति पर उरी 
Ge का भार छोड़कर निश्चिन्त हो जाते हैं । सा 
समिति a ही आप लोगो के द्वारा निर्वाचित ऐसे fet 
रखे जाते हैं, जिनसे उद्देश्य की सफलता के निमित्त बहुत ॐ | ५ 
: उद्योग करने की आशा को जाती है और चे यथासाध्य Ii 
. करते भी Ši किन्तु आप लोगो को केबल मन्तव्य-स्वीकार 
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ad समिति के सभासदो का निर्वाचन करके ही यह न 
anam चाहिये कि आपका कत्तव्य पूरा हो गया । मेरी समझ में 
सभी हिन्दी प्रेमियों का और विशेषतः आप लोगों का, जो उनके 
प्रतिनिधि हैं, यह कत्तव्य होना चाहिये कि जब कभी आवश्यकता 
हो तभी श्राप स्थायी समिति के उद्योगों में यथा साध्य सहायता 
दे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन किसो की पेत्रिक सम्पत्ति नहीं 2 | 
यह हिन्दी प्रेमी मात्र की लंस्था हे ओर सव हिन्दी प्रेमियों का 
उस पर समान अधिकार है । 
नयी TEAR । 
अव में प्रकत विषय की ओर आपकां ध्यान ओकषित करता हुं। 

ग्रापको स्मरण होगा कि गतवर्ष कलकत्ते में सम्मेलन की स्थायी 
समिति के द्वितीय वर्ष का कार्य्य विवरण उपस्थित करते समय प्रधान 
मंत्री ने उपस्थित हिन्दी -प्रेमियों का ध्यान श्रीमान्‌ do महावीर प्रसाद्‌ 
द्विवेदी तथा do रामावतार शर्मा के द्वितीय सम्मेलन मे पढ़े गये 
लेखौं की ओर आकर्षित किया था, जिस का फल यह हुआ कि १२ 
सञ्जनों ने भिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तके लिख कर आगामी 
सम्मेलन में उपस्थित करने की प्रतिज्ञा की। मुझे आज आप 
लोगो के सन्मुख यहद निवेदन करते प्रसन्नता होती है कि UU 
दो सञ्जना ने अपनी पुस्तक तैयार करके भेज दी हैं और शेष 
' पुलको के भो कुछ ही दिनो में आजाने की आशा है। जो पुस्तक 
` श्रागयीँ हैँ उनका ब्यारा इस प्रकार हैः-- 
पाचीन भारत का इतिहास--लेखक do हरिमंगल मिश्र TAT. | 
भारतीय ज्योतिष--ले० do इन्द्रनारायण द्विवेदी । 3 
इन सज्ञनो को इस प्रशंसनीय साहित्य सेवा के लिप Ly GAS 
| az देता हुं और आशा करता हूं कि इस AN T Jt 
अधिक सञ्जन अपने लिए विषय चुन लेंगे और आगामी सम्म nr 
| ; अबसर पर हम लोगो का अनेक उत्तमोत्तम पुस्तक देख 
आवेगी | RM 

इसके अतिरिक्त आप को यह सूचित करते हुए मुझे ERN 
| स्वता होती हे कि हिन्दी साहित्य की वृद्धि अर पुष्टि की ओर 
रा हितैषी सञ्जना का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ है और 


rr rrr E EEE ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and — 


( १२० ) 


कई जगद हिन्दी के बड़े बड़े उपयोगी ग्रन्थों का प्रणयनकाई| किया 
आरम्भ BD गया है । इस प्रशंसनीय उद्योग में सबसे पहिले) dog 
| काशी की नागरी प्रचारिणी सभा का नाम लूगा। उक्त सभा के पं. 
| हिन्दी शब्दसागर की रचना का जो अत्युत्तम कार्य आरम कुछ! 
किया है उससे हिन्दी भांषियां का क्या उपकार होगा इप से इर 
के कहने की आवश्यकता नहीं। हिन्दी प्रेमी मात्र इस की उपयो | gal 
| गिता स्वीकोर कर चुके है । दूसरा उल्लेख योग्य उद्योग मेरह | तामी 
| वकील बाबू मुख्तार सिंह का है। आपने विज्ञानकल्पतरु नामइ | का स 
|, एक वृहत्‌ विज्ञानकोश का प्रणयन किया हे शोर उस के प्रकाश eu 
का उद्योग कर रहे हें । यह ग्रन्थ १३००० पृष्टी में पूर्ण हागा। 
तीसरा प्रशंसनीय संकल्प बंगला विश्वकोश के श्रीयुत नगेन्द्रनाध 
बरु प्राच्यविद्यामहाणंव महाशय का है पने बंगला विश्वकोश का 
| हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने का उद्योग किया है | इस बंगभाषा| भिव 
|, के gaada की प्रशंसा बड़े बड़े अंगरेज़ी विद्वानों तक ने को है 
| और निस्सन्देह इसका हिन्दी संस्करण हिन्दी साहित्य में एक 
अमूल्य रल का स्थान ग्रहण करेगा | चौथा उद्योग हिन्दी के सुप्रसिद्ध 
लेखक मिश्र प्राताओं का है । आप लोगो ने हिन्दी का एक श्रच्छा 
इतिहास लिख कर जो हिन्दी कीसेवा को है उससे आप समस | 
हिन्दी प्रेमियों के धन्यवाद के भागो हैं | 
यहां पर में हिन्दी की चिरकाल से सेवा करने वाले भारत | 
मित्र! का नाम लेना उचित समझता ह । भारत मित्र” ने श्रपना | हिर 
दैनिक संस्करण निकाल हिन्दी संसार के ऊपर से दैनिक पतर |. 
अभाव का कलङ्क मिरा दिया है और उसके संचालक हमारे 7 | 
वाद के भागी हैं। 
aran ९ uet 
UR । 
आप लोग ` 4| 
की थी। आपको यह जान क [ie ma पी | 
neater MM = प्रसन्नता होगी कि उक्तमहाशय ने vat 
Sc AME S पालन किया perro माड 
Hs ९१३ तक, श्रीयुत सत्यदेच जी ने uta प्रास्त गै. 
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नकाई| किया उनकी सहायता के लिये सम्मेलन के Jafar उपदेशक 
ले do जीवानन्द्‌ grat काव्यतीर्थ उनके साथ भेजे गये थे ओर प्रयाग 
ras) के do माधव शुक्ल तथा भिवानी के do रामजीवन शर्म्मा नेभो 
रथ कुछ दिनों तक उन लोगों का साथ दिया । इन सब खञ्जनो के उद्योग 
| हस से इस वार पंजाब प्रान्त के अनेक स्थाना मै जो प्रशंसनीय काय्यं | 
पये. | हुआ है। उसका विचरण - “पंजाब प्रान्त मे हिन्दी का प्रचार” | 
रह है| नामी पुस्तिका द्वारा पहिले a प्रकाशित किया जा चुका है । उसी | 
नाम | का सारांश यहां दिया जाता हैम Es. y | 
दिइली- ता० मसे १३ माच १६१३ ) श्रोयुत सत्यदेवजी का | 


काश *- : 
गा | एक व्याख्यान चांदनी चौक में हुआ । लोग a उत्साहित | 
zu हुये और अनेक महाशयों ने सम्मेलन के प्रतिज्ञापत्र पर bt 
शका हस्ताक्षर भी किये । 

भाषा| भिवानी--( १३ से १६ मार्च ) यहां & व्याख्यान ET । अन्तिम 

की है व्याख्यान के दिन एक नागरी-प्रचारणी सभा स्थापित gÈ 

एक ga संख्यक सज्जनों ने सम्मेलन के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ता- 

सिद्ध त्तर किये, तथा स्थायी कोष के लिए कई महाशयों ने वार्षिक 

च्छ चन्दा देना भी स्वीकार किया | व्याख्यात का सब प्रबन्ध 

HW ब्रह्मचय्योश्रम-कमेरी की ओर से किया गया था। उक्त 


कमेटी ने श्रीयुत सत्यदेवजी को मार्गेव्यय के निमित्त १०) b 
गरतः रुपये दिये । 
| हिसार (२० मार्च ) यहां पर श्रीयुत सत्यदेवी का पक ' 


व्याख्यान हुआ | 
| गुजरानवाला--( २० से २३ मार्च ) यहां पंडित जीवानन्द्‌ जी फे 


at भाषा का महत्व,” 
“हमारा Ti,” “शिक्षा कां आदश?” श्रादि वित क 
व्याख्यान हुए | उसी समय स्थानीय ब्राह्मण सभा का वाषिको- 
त्सव था अतः कतिपय सज्जनों के अनुरोध से ब्राह्मण सभा 

भी पंडित जीचानन्दजी ने ब्राह्मणी के कत्तेव्य' तथा “हिन्दी 
शिक्षा” के विषय पर दो व्याख्यान दिये । इन सब व्याख्यानो 
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f 
कां प्रभाव अच्छा पड़ा और फल स्वरूप एक नाग 
प्रचारिणी सभा स्थापित हुई । प्रतिज्ञापत्र पर हस्ता 
करने वाल्ला की भी संख्या अच्छी थी | 

फीरोज्ञपुर -(१ से ६ अप्रैल) यहां पांच व्याख्यान हुए jj 
श्रन्तिम दिन एक नागरी-प्रचारिणी सभा स्थापित हुई। 

मोगा--( ७-८ अप्रेल) यहां श्रीयुत सत्यदेवजी का एक व्यास्याः 
हुआ । कुछ प्रतिज्ञापत्र भी भरे गये | 

होशियारपुर--( & अप्रैल ) यहां ५ ब्याख्यान हुए | 

जालन्धर - ( १६ से २५ अप्रैल ) कुछ अस्वस्थ होने के काण 
श्रीयुत सत्यदेवजी ४-५ दिन होशियारपुर मे रहे । ता"! 
अप्रेल को वे जालंधर TÀ | यहां ४ व्याख्यात हुए । mm 
में एक नागरी-प्रचारिणी सभा स्थापित हुई | 

mAT- (२५ से २८ अप्रैल ) यहां पर प्रयाग के do माघ 
Ja श्रीयुत सत्यदेवजी से मिले । नागरीप्रचारिणी सभा, 
लाहै।र का सम्बन्ध हिन्दी-साहित्य-खम्मेलन से हो गया! 
एक ब्याख्यान हुआ और पक नागरी-प्रचारिणी सभा भौ 
स्थापित हुई | 

शुजरानवाला--( २६ अप्रैल से ५ मई तक ) यहां ५ व्याख्या 
हुये | अन्तिम दिन व्याख्यान के अनन्तर एक नागरी प्रचा| मैरा- 

रिणो सभा स्थापित हुई | ; । 
स्यालकोट-( ६ से 8 मई ) यहां ३ दिन तक व्याख्यान gü 
S एक नागरी-प्रचारिणी सभा स्थापित हुई । A 
सत्यदेवजी के पांव में मोच आजाने के कारण उनको का 
बन्द करना पड़ा और वे रावलपिंडी न जा सके । स्या 
कोट की नागरी-प्रचारिणी सभा के मंत्री ने सत्यदेवजी al 

मागे ब्यय के लिये १४॥) दिये । | 

पंडित जीवानन्द T NN 
भटिण्डा (१ से ३ अप्रेल) eee do रामजी अम्‌, 
लाल को साथ लेकर भरिण्डा पहुंचे । यहां दे व्याख्यी | | 

ET I बहुत से लोगो ने प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किये 
माण्टणुमरा- (४ से to "üt ) यहां चार व्याख्यान st 
इनका फल, यह हुआ कि वहां एक fEAT 
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स्थापित हुई और अनेक neret प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर 
किये | एक मुसलमान सज्जन ने भी हस्ताक्षर किया और 
कुछ वार्षिक चन्दा देना स्वीकार किया | गवनेमेन्ट स्कूल के 
ए ah ५० विद्यार्थियों के अभिभावकों ने उक्त स्कूल के हेडमास्टर 
हुई। के पास आवेदनपत्र भेजा कि हमारे लड़के हिन्दी पढ़ेंगे। 
गाण्या पक “युवक सम्मेलन खभा” स्थापित हुई जिसमें हिन्दी- 
प्रचार के mdi स्वयं-सेवकगण ही सम्मिलित हा सकते हैं । 
मुलतान --( ८ से १७ sia तक ) यहां ६ व्याख्यान हुए | यहां 
कार प्रतिज्ञापन्न भरे गये ओर एक नागरी-प्रचारिणी सभा 
tot! स्थापित हुई । हिन्दूसभा के मंत्री ने हिन्दी के खुलेखक को 
| 9m एक पद्क देना स्वीकार किया। 
इरा-इस्माइलखाँ--( १८ से २० अप्रेल तक )-यहां एक व्याख्यान 
माध हुआ और दो “रामायण मंडल” स्थापित हुए । यहाँ से 
समा, पश्तो वोली प्रारम्भ हेती है | यहां पक पुस्तकालय स्थापित 
qa था वह हिन्दी पुस्तकालय बना लिया गया | मार्ग व्यय के 
भाभी लिए ५) मिला । 
शाहपुर छावनी-( २० से २२ अप्रेल तक ) यहां दो व्याख्यान हुए 
और कुछ प्रतिज्ञा पत्र भराए गये | 
jac २२ a २६ TA तक ) यहाँ यार व्याख्यान et । प्रति- 
) शापत्र भरे गये। दे! पाठशालाए स्थापित gi! बहुत 
सञ्जनौ ने कृपाराम हाई स्कूल की कमेटी के पास हिन्दी 
को उक्त स्कूल में अनिवाय्य बनाने की प्रार्थना को । एक 
नागरी-प्रचारिणी सभा स्थापित हुई । सभा की si से 
पंडितजी का मार्ग ब्यय के लिए ५) मिले | 
त--( २६ से २८ अप्रैल तक ) यहाँ पंडितजी गये परन्तु 
WAU अत्यन्त आवश्यक काय्यं होने के कारण बिना 
| „ 99 sate किये ही लोट आना पड़ा | 
| शुतसर--( २७ अप्रेल से ६ मई तक ) यहां पंडित जीवनन्दजी 
ॐ तीन व्याख्यान हुए । इसके फल से नागरी-प्रचारिणी 
सभा को एक ga नागरी पाठशाला पुनर्जीवित हुई । प्रति- 
WIT भरे गये | ब्याख्यान में po की. अच्छी भीड़ 
रहती थी | ता० ७ मई को पं० जीवानन्देजी पञ्चाबप्रान्त से 
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लोट आये | ता० १० मई का मुरादाबाद की नागरी-प्रन्‍| हुपरा 
fA 


r रिणी सभा की ओर से एक व्याख्यान दिया और बहा 
E alo १२ मई को प्रयाग आये । 
पञ्चाब में हिन्दी प्रचार का सम्मेलन की ओर से यह पहि 

. उद्योग था तथापि जैसी सफलता हुई वह ऊपर के विवरण qn 

स्पष्ट है । परन्तु पंजाब मै हिन्दी के लिए बहुत कुछ कार्य करना है A 
॥ मुझे विश्‍वास है कि इस विवरण का पढ़कर, हिन्दी हितेपियें न 
ध्यान अवश्य ही पञ्जाब मै हिन्दी प्रचार की ओर आकर्षित हे॥| 
। आर वे इस कार्य के निमित्त यथाशक्ति सहायता देने को aaa 
| होंगे। इस विशेष कार्य के. लिए भामपुर की श्रीमती फूल कुंबां 
जी ने १००) और कलकत्ते के ५० Jama चोबेजी ने ५१) रु 
| की सहायता दी थी। इसके लिए में उनको धन्यवाद देता g | 
| पंजाब प्रान्त से लोटने पर सम्मेलन के वेतनिक उपदेशक ५ 
जीवानन्द शर्म्मा विहार प्रान्त भेजे गये । उनके कार्य काग्यौ 
इस प्रकार हैः-- 


समए 


श्रारा-(११ जून से १५ जून सन १४१३ तक) यहां do Matia इरभ 
बिहार को ग्रदालतों में हिन्दी का प्रचार कराने तथा प्रारम्मि| | 
T शिक्षा की पुस्तक कैथी के बदले हिन्दी में छुपवाने | 
| निमित्त गवनेमेन्ट के पाल विहार की प्रज्ञा को शरोर 
i मार्थेना पत्र भेजने के लिये आवश्यक कागज्ञ पत्र संगै 
करने गये थे । किन्तु लोगो से बात चीत करने पर ॐ 
मालूम हुआ कि अदालती में हिन्दी के प्रचार का 7 
उठाना इस समय अनुचित होगा और प्रारम्भिक शि | 
की पुस्तकों के सम्बन्ध मै विहार की कई सभा | बाक 
उद्योग किया है और इसमें सफलता होने की MT 
अतः पंडितजी ने काराज़ पत्र का संग्रह करना marry 
समभा। 
गया--( १६ जून से २३ जून १६१३ )--यहां do जीवानंन्दजी 
पांच व्याख्यान हुए । लोगो मै बहुत उत्साह रदा | 5 
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fag) दुपरा--( १४ जून से ४ जुलाई १६१३ ) -यहां पंडित जी के at i 
TRIR व्याख्यान हुए जिसके फल से एक नागरी प्रचारणी खसा | 

और एक हिन्दो पुस्तकालय की स्थापना हुई । पुस्तकालय | 
पहि के लिये ७५०) का चन्दा लिखा गया | | 
aq मुन्पपफरपुर--( ५ जुलाई से १४ जुलाई ) --खड़ी बोली के प्रसिद्ध | 
ed आन्दोलन कर्ता स्वगोय बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री की | 
वयो ग इस जन्म भूमि में पंडित जी के ६ व्याख्यान हुए | 
त हे जिसका फल यह छुआ कि वहाँ को हिन्दी “भाषा j| 
"s प्रयारिणी खभा” पुनदज्ञीवित हुई अर एक हिन्दी || 
कुया पुलकालय स्थापित करने के लिये ७५०) का चन्दा | 
)wi लिखा गया | li 
4 समस्तीपुर--( १५ @ २० जुलाई तक )—aet ४ व्याख्यान हुए के 


उपस्थिति बहुत अच्छी रहती थी । अन्तिम दिन 
Haat ने हिन्दी पढ़ने तथा अपने «ups पत्र हिन्दी 
में रखने को slag की । 
We द्रभङ्गा-लहेरिया सराय--( २० से २४ Gale aH) यहां 
पण्डित जी के ५ व्याख्यान हुए। लोगो में बहुत उत्साह 
था। हिन्दू सुसलमान सभी समा में आते थे । अन्तिम 
दिन द्रभज्ञा स्कूल के हेड मोलवी ने पण्डित जी की बातों 
का समर्थन करते हुए हिन्दी को राष्ट्रभाषा के योग्य 
बताया । यहां के प्रसिद्ध वकील माननीय बा० बजकिशोर 


i Š Š 
l T पाद्‌ qao qo बी० एल ने सम्मेलत को २५) HO चन्दा 
b: देना स्वीकार किया । 

al | बाको ः ^ 

ad] SH २५-२६ जुलाई )--महन्त रघुबीर शरणजी ने तार 


qu देकर de जोवानन्द जी को व्याख्यान देने के लिए 
|. बुलाया था। यहां उनके दा व्याख्यान हुए । 

Sfi ३० जुलाई से ३ श्रगस्त तक )- बांकीपुर से खौटकर 

— पंडित जी फिर दरभङ्गा पहुंचे किन्तु महाराज बहादुर को 

अनुपस्थिति के कारण काडे विशेष ala न हासका | इसी 

बीच में बेतिया की dena RUM qo चिलोकनाथ 

R > 
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मिश्र ने उन्ह बुलाया | यहां पंडित जो ने दे। व्याख्यान | 
जिसका फल यह हुआ कि सेठ साहूकार्री ने उक्त पाठश 
का मकान बनवाने के लिए ३०००) देना स्वीकार किया| : 
मुज्ञफ्फरपुर (दूसरी वार)--(३ से ७ अगस्त)--इसबार y पालि 
बाबू युद्ध विक्रम जीने कानून की किताब हिन्दी में gu श्र 
| के लिए सम्मेलन को ५००) २० देने का बचन दिया। | भाग 
4 छपरा (दूसरीबार)-( ८ से १५ अगस्त ) JAFRE dd dig 
| जीवोनन्द॒ जी ८ श्रगस्त को फिर छुपरा आये। कि E. 
अधिक वर्षा के कारण एक सप्ताह तक बेकार बेडे रहे। | हा 
बांकीपुर--( १५ से २५ अगस्त ) वाढ के कारण पहले ७ दिर 
तक A जीवानन्द जी को यहां बेकार बेठे रहना पडा न क 
आठवे दिन एक महती सभा हुई जिसमें एक ur 
| रिणी सभा संगठित हुई | 
d भागलपुर--( २५ अ्रगस्त से ३ लितस्व॒र ) यहां पंडित जी ने चा| राज 
TN व्याख्यान दिये जिसमें सभी जाति, सभी धर्मम ate ay अने 
श्रेणी के लोग उपस्थित रहते थे । पीछे कई दिनों तक स्वाग पच 
कारिणी समिति के काम मे सहायता देते रहे I | 


खुलतानगंज- (३ से ६ सितस्बर )--यहां पर पंडित जी d 
व्याख्यान हुए । E 


HSC—(& से ११ सितम्बर)--यहां qo जीवानन्द्जी के T 
व्याख्यान हुए, जिनके प्रभाव से यहां एक नागरी प्रचारिए 
सभा स्थापित हुई । शहर के अनेक प्रतिष्ठित रईस उस 
प्रबन्ध कारिणी समिति में सम्मिलित हुए । यहां से बी आ 

मे ate ८ का हरिश्चन्द्र जयन्तो में सम्मिलित हेरे | 

लिए do जी वानन्द्‌ जी भागलपुर गये | | 


बेगूसराय -(१२ से १६ सितम्बर) - यहां do जी वानरै. 


चार व्याख्यान दिये | अन्तिम दिन पक हिन्दी पुलँ 
लय स्थापित gun । 
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चले आये और स्वागत कारिणी समिति के काये मे कई 
दिनों तक सहायता देते रहे। 
उसी लमय भरतपुर, आगरा तथा लखनऊ की सभाओं के 
बार्षि झेत्सव हो वाले थे । अतः सम्मेलन के मन्त्री की सस्मति के 
श्रनुसार वे उन उत्सचो में सम्मिलित हाने के लिए २६ सितमबर का 
भागलपुर से रवाना हुए P उक्त तीनों उत्सवा के कायं समाप्त करके 
| पण्डित जीवानन्द्र फिर विहार को लोटे । किन्तु इस बार agi 
उनके कुछ कार्य करने का अवसर न मिला। थोड़े & दिनों में 
| उन्हें पुनः हाथरस ओर बुलन्दशहर की नागरी प्रचारिणी सभाओं 
के उत्सव मै सम्मिलित होनां पड़ा | 
— quà बाद स्वस्था के कारण पण्डित जी sic अधिक काय 
नकर सके ओर उन्होंने अपना पद त्याग दिया । 
श्रीयुत सत्यदेचजी के सम्बन्ध में यह जानकर आपको प्रसन्न- 
ता होगी कि उन्होंने सितम्बर और अक्तूबर महीने में फिर 
राजपूताना प्रान्त के भरतपूर, कोटा, उद्यपुर, चित्तोरगढ़ sufa 
अनेक स्थानौ में हिन्दी प्रचार के निमित्त भ्रमण किया और नागरी 
प्रचारिणी सभाएं स्थापित करायीं | 
speret में नागरी प्रचार | 
आप लोगो से पहले यह निवेदन किया जा चुका है आर इस 
| समय भी में इस बात की ओर आपका ध्यान विशेष रूप से आ- 
| कर्षित करता g कि अदालती भाषा का सर्व साधारण की शिक्षा 
| पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि 
हिन्दी को उन्नत के निमित्त अदालतों में हिन्दी प्रचार कराने, 
का यल्न किया जाय | इसी विचार से सम्मेलन की स्थायी समिति 
आरम्भ से ही बराबर इसके लिए प्रयत्न कर रही है। व 
आप लोगो के naa है कि पिछले वर्ष आठ स्थानों मै सम्मे- 
| जेन के प्रबन्ध से अदालतों मै हिन्दी प्रचार का काम ET और 
| "२८३ काग़ज़ दाखिल हुए। आपको यह ज्ञान कर हर्ष होगा कि इस 
हु E पादा, मथुरा, हाट ( तहसील re नये स्थानो मे 
a लन की ओर से अदालती काम हुआ और सब मिलकर इस 
ईल ८९२३ कागज्ञ दाखिल हुए । इसके अतिरिक्त RÈ ४००० 
; फारमो की बिक्री हुईं है जिनमें अधिकोश अवश्य ही दाखिल 
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हुए होंगे । इससे आप समझ सकते हैं कि संयुक्त प्राश शी 
अदालतों मै हिन्दी प्रचार का काम दिन २ बढ़ रहा है। हा 
सम्बद्ध सभायें। 
गत वर्ष श्राप को सूचित किया गया था कि आठ engl i] 
सम्मेलन के तीसरे नियम के अनुसार अपना सम्बन्ध करा हि 
है। इस वर्ष जो सभाएं सम्मेलन से सम्बद्ध हुई हैं उन केना ० 
ये &—(1) छात्रोपकारिणी हिन्दी सभा, लहेग्या.सराय, (yal » 
Wo सभा हाथरस; (३) हिन्दी दितेषिणी सभा धेचुगांचा, (e)a 
To सभा लखीगपुर, खीरी; (५) हिन्दी सस।, भागलपुर; (६) हिम 
प्रचारिणी सभा मुरादाबाद; (७) नागरी go सभा, लाहौर, (| श्रीय 
हिन्दी भाषा प्रचारिणी सभा लहेरिया सराय, दरभङ्का; (8) हिमी | 
साहित्य सभा, चोक, लखनऊ; (१०) विद्याप्रचारिणी सभा, चित्ती) शीर 
मेवाड; (११) fo ato समिति, कोटा | 7 
किन्तु श्रभीतक कितनी ही खभाएं ऐसी हैं जिन्होंने aw ” 
सम्बन्ध नहीं कराया है। सम्मेलन के उद्देश्यों की पूत्ति की सह 
यता के लिए मेरी समझ मै सह आवश्यक है कि समस्त भार 
घष की कोई भो हिन्दी भाषा प्रचार से सम्मन्ध रखने वाली सभी 
सम्मेलन से sarg न रहे | saga मैं आशा करता हूं fe ^ 


समाग्री का अभी तक सम्मेलन से सम्बन्ध नहीं हुद्राहैवेए| " 
ओर शीघ्र ध्यान देंगी । |) > 


-—t: 


| 
| 


ia 


सम्मन पुस्तकालय | 1 

_ आपलोग जातते हैं कि सम्मेलन ने अपनी स्थायी aaa ,, 
हिन्दी साहित्य की खामायिक अवस्था और safa का विवश 

' रखने का भार दिया है | | 

gat दो अधिवेशनो में मन 
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परान श्रीयुत जैन मित्र कार्यालय: aio 7 
श्रीमान कुमार छुत्रपति सिंह 
भारत मित्र प्रेल कलकत्ता ... 
nga हरिहर दत्तजी ; 
सिंह बारहट 
uf, ठाकुर किशोर सिंह बारह 
स्वामी सत्यदेवजी 
ago वढ्लभदास ui... 


ग्रन्थ प्रकाशक समिति, काशी 
ब्रह्म यन्वालय, इटावा 
गैर, [४ श्रीयुत श्रस्चिका प्रसाद सुत काशी 
लक्ष्मी नारायण यन्ञालय मुरादा वाद 
चित्ती युत पं० कालूराम शास्त्री 
. de देवी दत्त शग्मी नेनीताल 
» otal प्रसाद कायस्थ 

चित्रशाला प्रस पूना 

अभ्युदय प्रेस प्रयाग' 
Miga पं० मञ्चन दिवेदी गजपुरी दी० To 
११ रामनारायण ला 
» हर ज्ञान सिंह य 
» Wo राम कर्ण जाधपुर 
» बाब राम शर्म्मा ग्रध्यक्ष आय पुस्तकालय, इटावा 
बाल कृष्ण शग्मा 
प० जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल ... ८ 
qo विन्देश्‍वरी प्रसाद तिवारी £ 
॥ नागरी प्रचारिणी सभा, गोरखपुर 
do भवानी aa जाशी बी० Wo n 
Wo चंडिका प्रसाद मणि हेड मास्टर काशी 
श्रोगाम सिंह वल्लभ और हरदेव सिंद देव, 
नवल किशोर प्रेस लखनऊ = 
aa तेजूमल मुरलोधर, कनल : 

aw 


wk ADD AM AM aM (UP AU AD ww CK RN ch 


D 5 ED SYS 29) 2) Cl) न त 


ती नागरी प्रचारणी सभा, आरा \ 


D 
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( १३० ) | 

श्रीयुत पं० देवी दत्त E का वश | र 

, पं शिवनाथ शम्मा 2f 22. ign 

जनरल पवलिशिङ्ग कम्पनी ars .. .... | भारत 

श्रीयुत पं० प्रयाग नारायण मिश्र = — |्रीवे 

» {o रामकुवेर शम्मा ... at ae |) cet 

» qa चन्द किशनदास कापडिया ^ v EON E 

» घिनय कुमार सकार ... क e ||जय 

जैन हितैषी कार्यालय वम्बई डला | qe 

थीजैन तत्व प्रकाशिनी सभा, इटावा ... ... es 

श्रीयुत पं० गोकुल चन्द्र शर्म्मा ... dh " i au 

» श्रीरजेन्द्रनाथमित्र .... aM. .. | सुध 

| १" MARIN उपनाम छुबिराम a NEL खद 

! इन्डियन प्रेस, प्रयाग ... woe | US 

u i " do सन्तराम घेदरल v M | पार 

५ y अन्नदा प्रसाद भट्टाचार्य, लखनऊ ... | ररि 

१ B ११ GU दारात्मज नारायण वर्म्मा !| भाः 

„ रामकृष्ण qual x ERO (ui 

» बाबू सांवलदास खन्ना वमंणः p" E लि 

श्रीयुत d रामक्कष्ण शास्त्र s 

११ To रामनाथ शास्त्री प (1. प्रत 

गह लक्ष्मी कार्यालय इलाहाबाद ज्ञो 


| जैन्नोनति कारिणौ सभा अजमेर 

` श्रौयुत पं० भीम सेन शम्मा | 

मदन मोहन सेठ E 5 - गी 

aus 5 E A. | 

` ठकुर विहारीलाल सौदागर 

 राथलाल EI पीलीभीत 

[न राय साहब आत्मा राम पटियाला 
o श्रीश्च! पाठक प्रयाग 
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उपर्येक्त मन्तव्य के अनुसार निम्न लिखित पत्र सम्मेलन 
S = 


| कार्यालय मे आने लगे हें-- 
भारत मित्र कानपुर WHAT 
ध्रीवेकटे श्वर समाचार सरस्वती 
aga प्रचारक मनोरजन 
बिहार बन्धु मिथिला मिहिर 
जयाजी प्रताप नारद्‌ | 
गृहलदमी शिक्षा E 
Sup बिहारी 

>à fè 
मर्यादा चैतन्य चन्द्रिका 
सुधानिधि गौड हितकारी 
खदेश वान्धव सनाढ्य 
राजपत रवानी ज्ञत्रिय समाचार 
भास्कर जासूल j 
रसिकमित्र हिन्दी चेद्यकल्पतरु 
भारतोदय कन्या मनोरंजन 
क्षत्रिय समाचार चित्रमय जगत 


| जैनहितैषी नवनीत 
mafas अ ठुस्बर 
प्रताप शारदा 
जीवन 

इन पत्रो के खामियां और सम्पादको को मैं धन्यवाद देता हं 
और आशा है कि अन्यपञ्र संचालकगण भी इनका अनुकरण करेगे। 

सम्मेलन पत्रिका | 

हषे को बात है कि सम्मेलन की ओर हिन्दी रसिको का ध्यात 
दिन दिन अधिकतर आकृष्ट हो रहा है और वे सम्मेलन के कायाँ 
a उसकी स्थायी समिति के विचारों को विस्तृत रूप से जानने 
लिये उत्सुक देख पडते हैं । समाचार पत्रो में यद्यपि सम्मेलन 
ककायां के विवरण यथा समय भेजे जाते हैं, और वे पूण अथवा 
NIS रूप मै प्रकाशित छुआ करते हैं, asf इतने से watt 
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रण का प्रवेश नहीं होता | अतः इस अभाव को दूर करने के हि 
पंडित श्याम विद्दारो मिश्र तथा और भो कई सज्ञनां ने Sus 
की आर से एक छोटो सो मुखपत्रिका प्रकाशित करने का प्रसा 
किया और स्थायी समिति के गत जेष्ठ कृष्ण ५ संवत १५९ 
( ता० ५-५-१३ ) के अधिवेशन मै सर्वलस्मति से उक्त प्रस्ता 


को कायं मै परिणत करने के लिये एक खमिति वनाई जिसके सगे, (१३ 
जरु बाबू गिरजाकुमार घोष कीर सभ्य पाडत द्वारका प्रसा| Qus 


चतुर्वेदी do लद्दमीनारायण नागर, do रामजीलाल शम्मा ay 
बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन नियत किये गये | 


इन मद्दाशयों के उद्यम से गत विज्ञयादशमी के दिन से समो. 
लन पत्रिका नाम को एक मासिक पत्रिका का प्रकाश होने लगा है। 
जिलका सम्पादन कार्य बाबू गिरजाकुमार घोष को संपा गया है। 
में पहले निवेदन कर चुका हू कि सम्मेलन के विचारों तथा कार्यो 
का हिन्दी रसिकं में सर्व ब्यापी प्रचार करने के उद्देश्य duis 
पत्रिका का जन्म हुश्र। हे । इल लिये यइ आवश्यक है कि जहाँ ae 
हिन्दी लिखो, पढ़ी अथवा चोली जाती दै उन सब खाते 


में इल पत्रिका का प्रचार हो | यद्यपि इस पत्रिका को प्रकाशित हुए] रै 


अभी थोडे हा दिन हुये हैं, ओर इसमें अन्यान्य मासिक पत्रिकाश्र 
की भांति मतोरंजक चित्र अथवा बड़े बड़े लेखो का संग्रह नहीं 
रहता ता भो धुक यह देख कर हषे होता है, कि इसकी ग्राहक || 
संख्या को दिन [देन श्राशानुरूप बृद्धि हा रहो दै । हिन्दी के फा | 
पत्रिकाओं का साधारण पारस्मिक अवस्था की दृष्टि खे सम्मेत | 
पत्रिका की सामयिक स्थिति बहुत श्रच्छो है और इसके लिये मै | 


१ 
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a 
aR 
IRR 
Lay 
प्रस्त श्राय os 
à ११३8८)॥ पिछले वर्षकी बचत 
प्रसह १३७०॥।८) हिन्दी पसा फड 


fay} ६०) सभा सम्बन्ध कराने 
की फीस 
2 d तनामा 
qa) We) फार्म वकालतनाम 
गा है। इत्यादि की बिक्री 


वा है| २३१२) स्थाई कोष 


aui ९-)॥ ब्याज ^ 
ही इस १६) (नागरी प्रचारिणी 
जा सभा काशी को) 
a रिपोर्ट बिक्री 

त हुए| २१8) उपदेशको के लिए 
क सहायता 

ad| ९१५॥-॥३ द्वितीय सम्मेलन की 
पाइक | स्वागत कारिणी 
TM सभा से प्राप्त हुआ 
मेत Se 
ये मै 
rai | 
सकी | 
सका | 
रह | 
सकी || 
रोध ee 


Yeli कुल आय 
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आयव्यय का ब्योरा । 
सम्मेलन कार्यालय में गत २१ Hesse १६१२ से ५ दिस॒स्बर 
१४१३ तक जा आय और व्यय हुआ है उसका व्योरा इस प्रकार है । 


व्यय 

१०॥) फार्म वकालतनामा 
इत्यादि 

४६६-)॥ कार्यालय wa 

BRIE) fast लेखको का 
चेतन-- 
२०१८) स्थानीय (१) 
८३॥) हाथरस (२) 
४५) गोरखपुर (३) 
३५) बुलन्दशहर (४) 
४८) मिर्जापुर (४) 
१०) लखीमपुर (६) 


४२२॥&) 

१२६) छुपाई BATT 
&o-)) स्टाम्प और तार 
stie) डपदेशके का खच 


४०) पुस्तकालय सम्बन्धी 
A ud 
२६॥-) सामान 
१७०) तृतीय सम्मेलन 

सम्बन्धी खच 

२२॥८) फुटकर व्यय 

२३) amaa पत्रिका . 

के व्यय फे लिये 
दिया गया 


९१६२७)॥ कुल व्यय 
३ j 


2 
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| 
| ३६१४=)॥ ३ बचत d 
८४२॥६)॥३ इलाहाबाद है| चः 
चलताखात 
8१) सेविंग बफ भौ 
१४॥-)॥ पं० ज्ञीवानस्‌| 
शस्मा के पर| ३ ५ 


| 
à 


f 


१९४॥-॥ ART हाय | gun 
इसमें I=). i] ह ह 

| चेक बुक है | और 
| || ३६१४ ng E 
| CI ae ३ पड़े 
| x 
|! ५५४१६)३ कुल जोड़ ५५४१८)॥३ कुल जोड़ fs 
| इस ब्योरे से स्पष्ट है कि स्थायी कोष और नागरी प्रचारिएं| और 
x सभा काशी की रकम को छोड़ कर स्थायी समिति के हा गुण 


में इस समय केवल १२८५७) व्यय के निमित्त है । ग्रा है, 
अगले वर्ष के व्यय का जो श्रन्‌ मान पत्र स्थायी समिति ने बनाया जो 
í उसे आपके सामने उपस्थित करता E उससे आपको विदित होग| अप्‌ 
कि स्थायी समिति को ५३३५) रुपये की आवश्यकता होगी | सुर 
इस कमी को पूरा करना आपही लोगो के हाथ में है । श्रा्श 


आप लोग इसकी पूर्ति को ओर अवश्य ध्यान देंगे। 


मह 


———— 


* यह अनुमान पत्र मागेशीषेके अङ्ग में प्रकाशित किया जा चुकार! | 
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| aad सम्मेलन (भागलपुर) मे नियत की हुई 
© ee e e e e 
वर्ण-विचार समिति की रिपोट i 

भीयुत मंत्री, स्थायीसमिति हिंदी साहित्य सम्मेलन भालगपुर | 
प्रहाशय, 
चतुर्थ हिन्दी साहित्य सम्मेलन की विषय निर्धारिणी समिति 
के श्राज्ञानुलार हम लोगों ने हिन्दी वणमाला के सम्बन्ध मे अनेक 
प्रश्नौ पर विचार किया | हम लोग अपना हढ़विश्वास प्रगट करते 
| हैँ कि इस सम्बन्ध में शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं है । 
ग्रौर न हड़बड़ाहट में कोई ऐसी बात ही निश्चित करलेनी चाहिए 
जिसका प्रभाव हमारे भविष्य खाहित्य जीवन पर उलटा 
पडे | जहां हम अपनी वर्ण माला को सब प्रकार से अपने कार्य्य 
के उपयुक्त देखना चाहते हैं वहीं हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए 
कि इस पूर्णता की ओट में हम कहीं उसकी सुगमता, सरलता 
atc मनोहरता को नष्ट न कर बैठे | हमारी वणंमाला का प्रधान 
गुण यह है कि इसकी प्रत्येक ध्वनि हमारे सब कामो के लिये AAA 
है और उसके प्रत्येक चिन्ह अर्थात्‌ wat का वही नाम भी हे 
जो उन ध्वानियौ का है। इस प्रश्न पर विचांर करने के लिये हमे 
अपनी वर्णमाला की ध्वनि पूर्णता, उच्चारण निश्चितता, सरलता, 

सुन्दरता और शीघ्र लेखन शक्ति का ध्यान रखना चाहिये | 
/ ध्वनि yin के सम्बन्ध में दो भिन्न २ विचार है । कुछ 
महाशयो का तो यह कथन है कि हमारी भाषा और बोली के लिये 
| जितनी ध्वानियों की आवश्यकता है उतनी ही ग्रहण की जाय इसके 
| विरुद्ध कुछ महाशय यह कहते हैं कि संसार की जितनी भाषाय 
| उन सब की ध्वनियों के लिये संकेत हो । ये लोग कहते हैं कि इस 
| उद्देश में सफलता प्राप्त करने के लिये कुछ थोड़े से चिन्हों के मान 
| भने से हमारा काम चल जायगा और हमारी लिपि ऐसी सवांग 
पूण हो जायगी कि उस की समता संसार की कोई दूसरी लिपि 
| १कर सकेगी । प्रथम पक्षवाले कहते हैं कि यह IU असम्भव 
| और इस आदर्श को मानने में हम एक -बड़े सिद्धान्त को भूलते 
गो इस बात को स्पष्ट कहता है कि प्रत्येक भाषा को ध्वानियों 
: उसकी विशेष लिपि ही उपयुक्त है भौर उसका उच्चारण 
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उन संकेतो के आधार पर वे ही ठीक ठीक कर सकते हैं f) ( 
ब मातृ भाषा हे । हम लोगो में पण्डित शुकदेच बिहारी fiy 


दि MEE 

को छोड़ कर अन्य लोग इस सिद्धान्त को मानते और इसी ३| og 
c ` 0 

अनुकूल काय्य करना उचित समभते हे; तथा दूसरे सिद्धान्त है नहीं | 


अनुसार काय्यं करने में शिक्षा प्रचार में बाधा की आशंका करे विषय 
हे । मिश्रजी देव नागरी वर्ण माला मै नये चिन्दौ और संकेतो क्ष हृस्व 
समावेश कर उसे यदि संसार की सब भाषाओं की नहीं तो का ( 
से कम समस्त भारतीय भाषाओं की ध्बनियो के उपयुक्त nw 
वाहते Él इसके लिये उनके sgan केवल दो चिन्हा के बढ़ाने पे| में हा 
देवनागरी अक्षर म भारत की प्रचलित समस्त भाषाएं Ja) जहां 
रूप मे लिखी जा सकेगी | 

उच्चारण निश्चितता के सम्बन्ध में हम लोगों में कोई मत भेद | करके 
नह है। हम लोग एक मत से इस बात को मानते हैं कि हमारी एम 
वरमाला म यह प्रधान गुण adata है कि प्रत्येक ध्वनि का! नहीं 
उच्चारण निश्चित है और उस का चिन्ह भी उसी नाम से shal के दि 
Ree “ay? ध्वनि के लिये जे चिन्ह हमारी वर्णमात्रा में "र. 
टि 3 à s As E: 9 "sv ही नाम से अंकित Pap इस गुण को हा 

1 हॉ हमारा सिद्धान्त हाना चाहिये इस मै किञ्चित्‌ | T 


भी फेर फार अनावश्यक नैर 
; अनुचित 31 ifa क क्योकि, 


e रखता MI 
निर्भर है। भी इसी उच्चारण निश्चितता पर | 
पांचवां गुण जो हमारी वर्ण = A 
वणमा हे a! नि 
लेखन शक्ति है। णमाला में हाना चाहिये वह ÙA | निय 


ee Gun और È | 
आपस में विरोध है, जहा र शीघ्र लेखन शक्ति इन दोनों वी 


a : a 
bom & 1 m FEE को दम दो भागो में विभक्त कर. 
E बन्ध ध्वनि से और दूसरे का रूप से होगा! ह 


ध्वनि के सम्बन्ध में निवेदन किया ज्ञाता हे | A 
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जिन (१) स्वर TUT में हमारी लिपि में “ऋ” “ल” “लु” की कोडे 
fin) ब्रावश्यकता नहीं है । ये अक्षर वर्णमाला में से निकाल दिये जांय। 
सी ३| कुछ महाशयो की यह सम्मति है कि “क्र” की भी आवश्यकता 
न्त | हीं है इस का काम साधारणतया “र” से चल सकता है। इस 
radi विषय पर विचार होना चाहिये यद्यपि हम लोगों में से अधिकांश 
तो | gea 'ऋ, को अपनी वर्णमाला में सम्मिलित रखने के पक्षपाती हैं। 
का (२) sgo Ug» “ओ?” ep अक्षरों के दो डच्चारण mut 
बनात| qd sic कहीं श्रद्ध हमारी भाषा में और विशेष कर उसके पद्य 
ने से|मे होते हें । पण्डित शुकदेव बिहारी मिश्र की ug सम्मति है कि 
शुद qai पूण उच्चारण हो agi तो वत्त॑मान रूप बने रह, पर जहां 
श्राधा उच्चारण हो वहां इन्हीं रूपा में कुछ साधारण arada 
त भेद करके उच्चारण स्पष्ट कर दिया जाय, जैसे re जे» anf । 
mi इम लोगौ की अधिकांश सम्मति इसके विरुद्ध है हम नये चिन्ह 
न a| नहीं बनाना चाहते जो रूप हैं वही बर्तमान रहे । केवल हिन्दी 
कित | कै विद्वान्‌ विचार पूर्वक इन भिन्न २ उच्चारण के नियम निर्धारित 
ल्ला मे कर द्‌ l बालकों के faa यह अलम्‌ हाया fa वे ga अक्षरो की 
ण को| साधारण ध्वनियो को जान लें। उच्च शिक्षा प्राप्त करन चाल 
ञ्चित्‌ | V नियमो का अध्ययन कर इस सूच्मता को हृदयंगम करे | 
j| (३) हिन्दी मै चन्द्र fag और पूणे विन्डु के प्रयोग में बड़ा 
ता पर |) गड़बड़ है इनके लिये नियम निर्धारित हाने चाहियें। 

(४) हम लोगो के विचार में हिन्दी लिखने में परसवर्ण के 


शबर | नियम का पालन होना अनावश्यक है हमारा उद्देश्य लेखन रीति 
ta) Wane करने का है, केवल जहां दो पञ्चम ad एक साथ WU 


वहै | षां श्रनुस्वार से काम न लियाजाय ant मे पञ्चम वर्णो के स्थान 
म्भ | पर अनुखार का प्रयाग atl इस विचार से ङ” “a” की 
गो % | हमारी वरमाला में आवश्यकता नहीं रह जाती पर वर्ग विभाग 
" [S र फेर करने के हम पक्षपाती नहीं हैं अतएव हमारी सम्मति 
| r aw a के चिन्ह quina रह पर इनके सम्बन्ध में परस- 
TS का पालन अनावश्यक दो । 

wu) कुछ महाशया का मत है कि विदेशीय भाषाओ के जा 
शेता हैमारी हिन्दी मे आगये हैं और जिनक; प्रयोग साधारणतः 


वे अपने शुद्ध रूप में लिखे जांय।' ऐसा करना मानो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १३८ ) 


इस बात को स्पष्ट स्वीकार करना है कि हमारी भाषा में ql 

सामथ्यं नहीं है कि वह अन्य भाषा के शब्दों को लेकर उन्हे रप 

टकशाल में ढाल कर श्रपना बना ले । किसी ste भाषा 

यद्द नहीं देखा जाता है कि वह दूसरी भाषाओं के शब्दं कष 

लेकर उन्हे अपने मुख्यःरंग मे रंजित न कर ल, दमारी um 

| में यह सामर्थ्यं हाते हुए भी ये चाहते हैं कि हिन्दी मे बि] 
| शीय, शब्दौ के रूप ज्यों के त्यों वने रहें, वे ,कभी भी हमारे में 7 
मिल सके। हम लोग इस विचार के पक्षपाती नहीं, हम ag 

भाषा को पूर्ण सामथ्यंवती बनाना चाहते है अतपच नीचे झप 

चिन्हा का देकर न हम अपनी वर्णमाला का जटिल बनाना चाह 

i हैं और न अपनी भांषा की आत्मीय करण शक्ति को नष्ट किय 
| चाहते हैं | हमारी भाषा में तद्भव शब्दों की विशेष संख्या इस 
Al शक्ति का प्रमाण है इसे बनाये रखना और इसकी वृद्धि करा 
हमारा परम कत्तब्य हाना चाहिये । इस सिद्धान्त के अनुसार 
इम नीचे ऊपर विन्दी या और कोई संकेत देने के पक्षपाती wi 
है । यह विषय विदारणोय है | | 
(६) “ड़” “ढ़ » चिन्हा के उच्चारण हमारी भाषा मे aT 
मान हैं अतएव इन्ह यथा स्थित रखना चाहिये | 


अब अपनी वणंमाला के रूपो पर हम श्रपने विचार प्रगट | 
करते EI यद्यपि हम लाग यह स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत! 
i कि हमारी stem के लिखने का जो ढंग प्रचलित है उस| 
| आवश्यक से कुछ अधिक समय लग जाता है पर ध्यान रहे रि) 
शीघ्रता के लिये हम उसकी स्पष्टता का नष्ट करने पर उद्यत | 
ह । हम उसको स्पष्टता की स्थिर रखते हुए जहां तक शीघ्रता M 
हा सके उसे मानने के लिये हम लोग तय्यार हैं हमारी सम्मति" 
अक्षरो के ऊपर जो लकीर खींची जाती हैं लिखने में उसका प्रये. 
उठा दिया जाय इस से।लगभग तिहाई समय की बचत a4% 
ज्ञायगी और हमारी समभ में यह अलम्‌ है | इख से x E 
ता प्राप्त करने में लाभ की अपेक्षा हानि की अधिक आशं 
` यदि यह मान लिया ,जाय ते हम लोग निम्न लिखित AT 
रूप में परिवत्तन क A की सम्मति देंगे । 
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i al अक्षर परिवतित रूप 
अपने a ००० ००० ah न J 
षा d a d v k 
भाप i 
; fir aT 8) PX "Ub E 
EE भ ae RS 
अपने 2 
FN 


ये विचार हम लोग साधारणतः उपस्थित करते है । हम लोगो 
की सम्मति में यह उचित होगा कि fea लिखित agaat की 
| एक समिति बनादी जाय जो इन प्रश्ना पर विशेष रूप से बिचार 
कर आगामी आषाढ़ के ga अपनी रिपोर्ट सम्मेलन समिति के 
पास भेज दे st उसपर आगामी सम्मेलन में बिचार हो | 

इस समिति को अधिकार हो कि बह अपने में आठ तक 
ग्न्य महाशया को सम्मिलित करके ओर जिनसे आवश्यक तथा 
उचित समझे उनसे सम्मति भी ले! 

do गौरीशंकर हीराचंद ओभा 

बा० श्रीश्चन्द्र qu 


E बा० श्यामसुन्द्रदास 
gi, पं० बाबूराव पराड़कर 
sei | qto जगमोहन azat 


V^ शुकदेव विहारी मिश्र 
No श्रोकृष्ण जाशी 


A भवदीय 
| ae कौड़ि बंद्योपाध्याय, gaga विहारी मिश्र, बाबूराव बिष्णु 
| डकर, श्यामसुन्द्र दास । भागलपुर ८ दिसम्बर १६१३ 


हिन्दी भाषा में विदेशी शब्द । 

à हिन्दी भाषा संस्कृत की सन्तति है । ` किन्तु फिर भी संगति 
फेल से इसमें बिदेशी भाषाओं के शब्द) आगये हें । विशेष 
फारसी और अंग्रेज़ी शब्दो से पूरी तरह से अ्रलग रहना | 
S! इन भाषाओं का हिन्दी से ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध | 
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हो गया है कि aga स्थानो पर उन्हीं शब्दों का प्रयाग उचित 
होता है। हिन्दी ने भी अन्य जीवित भाषाओं के समान बहुत; 
शब्द और भाषाओं के ऐसे अपना लिए है कि उनकी गणाना ग्र 
ठेठ हिन्दी में की जा सकती है। बहुत से प्रचलित शब्द ऐसे 
जे बँगला से हिन्दी में आगये हैं। ये शब्द संस्कृत के नहीं 
पूरे विदेशी हैं। अंग्रेज़ों के भारतवर्ष मे आने के पहले हो पे 
पोत्तुंगीज़ों ने यहां अड्डा जमाया था। पहिले वे भारत के पश्चि 
किनारो पर गोवा श्रादि स्थानो में जमे । फिर दाणिज्य fren 
करते हुए बंगाल में फेले। हुगली के पास AEN 5 ए 
बहुत बड़ा बन्दर था। उससे भी बड़ा बन्दर समुद्र तट ए 
agiia में उन लोगो ने बनाया था। इस प्रकार a 


पोत्तु गीज़-- बंगला-- हिन्दी-- 
Aia आया, आया (मेमो की दासी! 
Ananaz MATE अनानास 
Alcatra, श्रालकात्रा अलकतरा 
Almario अलमारी अलमारी 
Alfinite आलपी न अलपीन 
Couve कोपी गोभी 
ae काकातुआा काकातुश्रा 
E i } 3 ies काजू (काजू बादाम) काजू 
4 कानेस्तारा कनिस्तर 
ara mbola कामराङ्का RATA 
a किरिच किरिच 
agu any i सागूदाना या 
£ € बूर [ना 
Saban ; | . खाबान a i 

| quaa. EN be साया शायाक 


(“झाया नाचे शाया पहिरके, नाचे बोतलखाना । 
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८७1100 खेके (विष) संखिया 

उच्चि cua It 

जो खरबूज़ा हम लोगो के घर घर खाया जाता है, इसको 
पहिले पहिल बाबर बादशाह ने- अपने देश से लेकर आगरे के 
यमुना तट एर बोया था । सन्तरा, नारंगी, अमरूद, HAIA, 
इत्यादि बहुतेरे फल, और gige, गंदा इत्यादि कई फूल सब 
परदेशी हैं, और पोर्तुगीज ही ने इनको हिन्दुस्तानी बना दिया | 
| चाय, तमाकू, आलू, इत्यादि जो अब बहुतो के प्राणाधार ददो रहे d 
सब परदेशी है । 


en हमारी भाषा मै ऐसे बहुत से साधारण बोल चाल श्रथवा 
वैज्ञानिक विषयों के शब्द हैं जा उन भाषाओं के द्वारा रये हैं जिनके 
बदू भ| भाषियों से हमारा कभी सम्बन्ध रहा है वा अब है और St हमारी 
am| भाषा मै aga दिनों के व्यवहार से रलमिल गये हें । इस प्रकार 
से सर्वत्र सबही जीवित भाषाओं मै नये शब्दों का अन्य भाषाओं 
से आवश्यकता के अनुसार प्रवेश हुआ करता है। नये विचारो 
al पदाथो के लिये ag प्रायः उपयुक्त होता है कि अन्य भाषाओं 
| के बने बनाए प्रचलित शब्द उच्चारण और ध्वनि में अपनी 
भाषा के ager बनाये जाकर अपना लिए जायं । पेसे 
wai के मिश्रण को रोकना मानो लाठी से पानी हटाना है। 
| एसा यल्ञ अप्राकृतिक होगा ओर सफल नहीं हा सकता । हमारा 
“WT यह कदापि नहीं है कि अनुपयुक्त शब्दों के व्यवहार से 
भाषा का रूप और सोन्दर्य नष्ट किया जाय। हमारी भाषा के 
| भडार के लिये और नवीन शब्दों की सृष्टि के लिए इमे अधिकतर 
| स्त धातुओं का ही सहारा लेना होया किन्तु जा अन्य भाषाओ 
E पचलित सरल शब्द उच्चारण और ध्वनि में हमारी भाषा के 
“पेशल हे ओर दमारी भाषा मै चलगये हैं वा नये हाते हुए भी 
P आवश्यकता पूरी करते हैँ उन को रखना हमारे विचार 
QUI हितकर है । नये शब्दों d अन्य भाषा से लेने वा बनाने में 
^ TS बात का हमे विशेष ध्यान रखना चाहिये अर्थात्‌ यह कि 


—— 


dise eS त 
` ` पद शब्दावली हमने बगला साहित्य-परिपद्‌-पत्रिका से ली हे! 
* 1 2 : 


a 
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जहां तक संभव हो हमारी भाषा के शब्द ऐसे हों जिन्हे sina | 
गुजराती, मराठी इत्यादि भाषाओं के बोलने वाले भी समझ «i| 
प्रचार का कार्य । 
हिन्दी प्रचारार्थ-मेरा दोरा | 
पञ्जाब मे हिन्दी प्रचार को काम करने के बाद मुझे कई एव 

बार मातृभाषा की सेवार्थ भिन्न भिन्न प्रान्तो में जाना पड़ा है। 
सम्मेलन पत्रिका मै उसका समाचार सिलसिलेवार प्रकाश emi 
आवश्यक है | श्रतपव में २६ सेपटेम्बर १६१३ से लेकर २३ माच | 
१६१४ तक का व्यौरा अपने हिन्दी प्रेमी बन्धु के सन्मुख Trang 
भरतपुर-- (२७ सेप्टेम्बर से ३० सेपटेम्बर तक) भरतपुर fea 

साहित्य समिति के वार्षिकोत्सव पर हिन्दी भाषा सम्बन्धी 

मेरे कई एक व्याख्यान हुए । भरतपुर के हिन्दी fedi 

सञ्जनों में से श्रीयुत पंडित जगन्नाथदासजी अधिकारी 

विशेषरूप से उल्लेख के योग्य हैं | श्रापके ही उद्योग से 

इस उत्सव में आशातीत सफलता प्राप्त हुई | मातृभाषाका 

सुख उज्ज्वल हुआ, उसकी शुभकीति चारों sic फेल गई।| qa. 

राज्य अधिकारियों ने यथा शक्ति इस काऱ्ये में सहायता 

दी । मेरी ईश्वर से प्राथना है कि भरतपुर राज्य में शीघ्र | 

ही हिन्दी का झएडा फहराने लगे | 
कोटा--भरतपुर से चल कर में कोटा पहुंचा | यहां भो तीन चार 
दिन खूब व्याख्यान हुये । हिदी का गौरव समझाया गया! 
एक हिन्दी साहित्य समिति की स्थापना की गई । E| 
पवित्र काय्यं में मुन्शी हीरालालजी जालौरी, पंडित कुन" | 
लालजी तथा डाकूर गुरुदत्तजी श्रार्य्य ने बड़ी सहायता दी। |. 


cs मे इन महाशया तथा अन्य प्रेमियों का बड़ा कृतज्ञ हैं | 
z i 


उदय 


pis 


ET 


E प्रचार कर रही है । इस सभा के उत्साही |. 
युवक ने मेरे व्याख्यानो का बहुत अच्छा प्रबंध क्रिया 

दले पक द्नि व्याख्यान देकर मैं उदयपुर प 
गया | EU से होकर में फिर दुबारा यहां आया 
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wal ay व्याख्यान 'दिन्दी साहित्य और 'शिक्षा' पर दिये । इस 
सक। सभा ने अपना सम्बन्ध हिन्दी साहित्य सम्मेलन, से 


करा लिया । j» E 
उद्यपुर--बिजयद्शमी' के अवसर पर में उदयपुर में था । यहां 


बन्धौ mad श्रजमेर में केवल दो ही व्याख्यान ga | अधिक काम न 
edd 
कारो 


iw लगातार पांच व्याख्यान हुए | सर्वसाधारण का उत्साह | 
दा ह| दर्शनीय था | खूब प्रचार हुआ। हज़ारों की भीड़ रही। i 
हो| ^ उदयपुर में इतना काम होगा, इतनी आशा सुझे न थी | ॥। 
mg) पर प्रभु की लीला अपरस्पार हैं। उसकी इच्छा है कि ui 
atii भारत का कल्याण हे! । वकील वंशीलालजी तथा श्री- | 
RA अमृतलालजी ने बड़ी सहायता दी | || 


हा सका क्योंकि मुझे 'खेरी जाना था । अक्तूबर के | 
l अस्तिम सप्ताह में में राजपूताने से लौट श्राया । केवल á 
Ws एक महीना ही राजपूताने के AI कर सका पर एक 
पाका महीने में क्या होता है | i 
गई।| Wü mane से कानपुर होकर में लखीमपुर खेरी पहु चा | यहाँ 
यता. भी शिक्षा” और “हिन्दी! पर व्याख्यान दिये। ये व्याख्यान m 
शीप्र। श्राय्येसमाज लखीमपुर के वाषिकोत्छव पर हुए | लखीमपुर i 
| की दशा शोचनीय है । यहाँ हिन्दी भक्ती की कमी है। देश. | 

| 

| 


भक्तों का तो अभाव ही समकिये। केवलदो एक सञ्जनो के | 


g ( सिवाय sq शिक्षित देशबन्धु मातृभूमि की सेवा से उप- | 
E राम रहते हें ईश्वर करे कि लखीमपुर वालों की यह i 
dl | 


अकर्मण्यता शीघ्र दूर हौँ । 

ऐई लखीमपुर से चलकर घूमता घामता मैं हरदोई गोशाला 
के वार्षिकोत्सच पर पहुंचा । यह उत्सव गोपाष्टमी के श्रच- 
सर पर होता है | यहां के सरस्वती Ha की ओर से 
मेरा एक व्याख्यान (हिन्दी का सन्देशो? इस विषय पर 
हुआ । हरदोई में हिन्दी प्रेमियों की संख्या शीघ्र बढ़ 
रही है । नवयुवक मातृभाषा से प्रेम करने लगे हैं। 
Wart से लौटकर में कुछ दिन कानपुर रदा वहां से 
अपनी 'सत्यग्रन्थमाला? को प्रयाग उठा .लाया | इस 
भेजर मे दो सप्ताह लग गये | प्रयाग से चतुर्थ हिन्दी 


८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 3 


( १४७४ ) 


साहित्य-सम्मेलन ( भागलपुर ) की स्वागत mid 
सभा के सद्दायतार्थ भागलपुर गया | वहाँ मेरे दो e 
लग गये | इसके बांद प्रयाग, कलकत्ता आदि धूम क 
मैं गया नागरी प्रचारिणी सभा के वार्षिकोत्सव | रितिः 
सम्मिलित हुआ | वहां से चलकर gaar घामता पो 
बक्सर पहुंचा | बक्सर में हिन्दी भाषा का महत 
| 'शिक्षा का आदश! आदि fragt पर सेरे व्याख्यान gll 
| दूर दूर के गांवों के लोग व्याख्योन सुनने आया करते dil 
बक्सर की दशा देखकर चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ | qq 
| वको को मातृभाषा की सेवा की लगन लग गई है। 
; नगर के गण्यमान्य सभी व्याख्यानों में आते रहे gun 
मान भी हृद्य से सहाशुसूति कर बड़ी संख्या में ब्यास 
ait सम्मिलित हुए | 
सुसफ्फरपुर--बक्सर से चलकर बांकीपुर पहुंचा । यहां शा 
नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से एक व्याख्यान हाईस्कूत 
बिट्डिङ्ग में हुआ | मुज़फ्फरवाले बहुत दिनो से gare 
थ । वहा पहुंचा | पांच दिन तक व्याख्यान gq) नगरी 
प्रचारिणी सभा की नींव दृढ़ हुई । यहां के अच्छे "d 
धनिको ने भी धर्मकार्य मै भाग लिया | खूब काम हुश्रा। 
मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ | थ्री पुरुषोत्तम नरायण शी i i 
नन्दे, था जगदीश नरायण जी नन्दे, श्री युद्धविक्रम सिंह | 
जा, था वद्यराय सिंह जी आदि सञ्जन नागरी प्रचारिणे | 
सभा सुज्फ्फरपुर के प्राण È | इनके द्वारा मुज्ञपफरपुरम 
बड़ा काम हो रहा है। । 
हि रे में Hat नागरी हितेषिणी a | 
जी हिन्दी के EM Ri क e. at 
दिन सरयू निकट वत्ती क दाग से कक 
A चत्ता ग्रामीण भाइयां को ATA E 
LL सोर मेर dm आवा 
का ना ९ दान देना-ये सब ऐसे zea थे कि में 13 


aa 


Sw 
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होगया | भाची भारत का चित्र मेरी आंखों के सामने फिरने 


सप्ता लगा | दैवी शब्द “भारत को दुःख शीघ्र दूर होगा? मेरे 
j = ` 

Tg कानो में पड़े । 

सव j बरतिया ~ बसन्त पञ्चमी के अवसर पर में बितिया पहुंचा। यहां 


के सेठ हज्ञारीमल जी हिन्दी के बड़े भक्त है । उन्हीं के उद्योग 
से यहां मेरे शिक्षा तथा साहित्य सम्बन्धी व्याख्यान हुए | 
यहां के ईसाई देशबन्धु भी व्याख्यानो में सम्मिलित हुए । 
हिन्दी का खन्तेशा सुनकर लोग बड़े प्रसन्न ET! खूब 
भीड़ दोती थी। यहां हिन्दी के दो तीन पुस्तकालय है | 
अच्छा काम होरदा है । 

| मुज्ञफूफरपुर--वितिया से लौट कर में फिर यहां श्राया | इस बार 
मुज़फ्फरपुर नागरी प्रचारिणी सभा का वाषिकोत्सवथा | 
लोगो का उत्ताह देख कर चित्त प्रसन्न हुआ । HH- 
शाला का सहन खूब सजाया गया । 'हिन्दी साहित्य? ईश्वर 


Scl प्राप्ति? 'नागरी प्रचारिणी समाओं के eder आदि विषयों 
ता रहे पर मेरे व्याख्यान हुए । भीड़ बहुत होती थी | अन्त क KA 
त गरी (विश्वास घातकता का घोर quz? नामक मेरा नाटक भो 
s खेला गया | उससे सभा को करीब २००) दो सौ रुपये का 
En लाभ हुआ | बहुत सज्जन सम्मेलन पत्रिका के ग्राहक हुये । 
A अल्लोगह--मुज़फूफर पुर से चल कर हरदोई आदि स्थानों मे घूमता 
रिणी | घामता मै २२ फरवरी को अल्लीगढ़ पहुंचा | यहां जिला 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन था । £t 
राधाचरणुजी गोस्वामी ने सभापति का आसन ग्रहण 
किया । पंडित माधव शुक्ल जी प्रयाग से तथा पण्डित सत्य 
नारायणज्ञी धांधूपुरा आगरा से पधार थे | अलागढ़ 
निषासिर्यो का यह कार्य्य मेरे बड़ा पसन्द श्राया | यदि 
प्रत्येक जिले में ऐसे साहित्य सम्मेलन हो तो बहुत AT 
हिन्दी का प्रचार हो जाय । मेर चार व्याख्यान हुये । दा 
उत्सव पर और दो उत्सव के बाद, | खूब प्रच' हुआ | 


शहर बड़ा हे । एक कारण यह भी था कि ` प्रदर्शिणीं ६, 
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के कारण लोग बहुत बड़ी संख्या में व्याख्यान सुनने 
श्रा सके | लेकिन तो भी मातृभाषा का सन्देशा सुनाया गया i 
सत्यदेव परिव्राज़क | fi 
मंत्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग | 
मिज्ञांपुर में हिन्दी । E 
गत बसन्त पञ्जमी के दिन मिर्ज़ापुर में बाबू मिश्रीलाले जी] 5 
एक नया हिन्दी पुस्तकालय स्थापित किया | zu पस्तकालय हो| शन 
खोलने के लिये उन्होंने प्रयाग से हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक पंडित 
बालकृष्ण WE को निमंत्रित किया थो । सम्मेलन के प्रधान मंत्र 
बाबू पुरुषोत्तमदास भी उत्सव में समिमलित हुप थे Im 
दोनों सञ्जनों के हिन्द समयोचित व्याख्यान हिन्दी पस्तकालयके | 
बिषय में हुए | ag मिश्री लाल जी को इस प्रशंसनीय कार्य है| 
लिये बधाई दै | बाबू महादेव प्रसाद सेठ के विशेष परामश से 
यह काम हुग्रा है । इससे इन्हें भी घन्यबाद्‌ है । काम रस्म तो| 
हा गया अब उसको ठीक रोति से चलाने को ओर बिशेष ध्यात 
देना चाहिये । मिर्ज़ापुर में यह दूसरा हिन्दी का प॒स्तकालय है। 
gem जिस का नाम “सरस्वती -भवन” है दो वर्ष | 
बद्री pul AR MM eT M ME | 
हुआ था। वह गङ्गा क तर 


च्छे र है और उसक कार्य sal तरह | 2. 
चल रहा हे | 1 काय भी अच्छी हीय; 


/ 


बिचार करने के लिये SESS नागरी प्रचार? के en मेर 
EE एक सभा हुई । नगर के मुख्य मुख्य वरीत | Wu 
। सम्मेलन के प्रधान मंत्री ने अदालतों मे नागरी |. 


सज्जनो का ध्यान आकर्षित किया | |. 
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NE जाने के अवसर पर बांबू बसन्त लाल जी नेणक | 
गर ॥ वर्ष का, चन्दा २००) रुपया दे दिया । उन्हें इस सहायता के 
तिये धन्यबाद है । rh न | 
हिन्दी-संसार। | | 
हमें यह खुनकर प्रसन्नता हुई कि अलीगढ़ में गत २२ sic || 
a फरवरी को ज़िला हिन्दी साहित्त्य-सम्मेलन का प्रथम अधि- | 
aga श्रीमान do राधाचरण जी गोस्वामी के सभापतित्व मे अच्छी | 
| सफलता से हुश्रा । इसमें स्वामी सत्यदेव, do सत्यनारायण, पं० 
` | केदारनाथ भट्ट, To घनश्याम qasai, do माधव प्रसाद शुक्ल आदि 
| asa बाहरसे सम्मिलित हुए थे । सभापति ने एक पाण्डित्य और 
MES qui व्याख्यान दिया | do माधव प्रसाद्‌ शुङ्क ने खडी बोली के 
RÄ एक वक्तृता दी और do सत्यनारायण ने ब्रज भाषाक महत्व 
$| पर एक सुन्दर कविता पढ़ी । स्वामी सत्यदेव के श्रोजस्वी और 
मनोहर व्याख्यानों को सर्वसाधारण पर श्रच्छा प्रभाव TST | 
डाक्टर मनोहर लाल ने प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध म॑ एक बड़ा 
न भाव पूर्ण वक्तता दी । नागरी प्रचार वाले प्रस्ताव के सम्बंध म॒ | v 
|| आशाको जाती है कि अलीगढ़ वाले अदालतों मै काम करने के ८ 
| लिये नागरी का लेखक रखने में विलम्ब नहीं करेंगे। अलीगढ़ 
“ge उर्दु के साथ हिन्दी में भी प्रकाशित feat जाय इसके लिये 
| भी यत्ञ करना निश्चय हुआ । हम बड़े प्रसन्न होगे यदि अलीगढ़ 
| क समान अन्य Hat में भी frat सम्मेलन हुआ कर | 
| E: ak 3t E 
हिन्दी प्रेमियों को यदद सुनकर aga प्रसन्नता होगी कि अज- 
| मेर मारवाड़ा में चीफ़ कमिश्नर साहब की आज्ञा से अदालतों a 
| हटू के साथ साथ हिन्दी मै भी काम करने की आज्ञा दो गई d! 
| प्रेषित पत्र । 
द में हिन्दी ) EM 
गत & फरवरी १६१४ को गुजरात साहित्य सभा की ओर से 


अहमदाबाद के प्रेमा भाई हाल में “हिन्दी dereud तरु” के सह 
OM सम्पादक पंडित माधव शम्मा का “हिन्दी साहित्य” पर 
के प्रभावशाली व्याख्यान हुआ | श्रोताओं की उपस्थिति अच्छी 
थी । पंडित जी ने प्रथम हिन्दी को अनेक: युक्तियां व प्रमाणो से 
भाषा सिद्ध किया साथ ही हिन्दी साहित्य की उत्पत्ति ब 
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वर्तमान दशा का उत्तमता से दिंगदर्शन कराया | अंत में गुजरा 
' साहित्य सेवियों से हिन्दी के साथ सहानुभूति रखकर उसको 
भाषा बनाने के देशोपकारी कार्य में सहायता देने की पाथना a 
सभापति का आसन ठू निंग कालेज के वाइस प्रिसो 
श्रीयुत जयकृष्ण दास प्राण जीवन दास वी. प्‌. सराफ i 
सुशोभित किया था । D: 
महावीर प्रसाद्‌ गोड़, अ्रदमदाबाद | 


पंचम हिन्दी साहित्य सम्मेलन । 


A b : 
निम्न लिखित amat ने स्वागत कारिणी समिति को सह 
यता देने का वचन दिया è- 
४००) श्रीमान्‌ राजा इन्द्र विक्रम सिंह इटौं जा 
१२५) पंडित गणश बिहारी मिश्र मि 
१२१) aad जगदम्बा नारायण सेठ ब्राद्‌ खं 
१०१) डाक्टर पुरुषोत्तमदास कक्कड़ 
१००) ठाकुर जगन्नाथ बक्स सिंह रहवां राय बरेलो 
२०६) पंडित शिवनाथ शम्मी, पंडित राम नाथ शास्री asl से 
THe लाल खत्री बाबू मुरलोधर टंडन, लाला V | 
सर os ^ र 
ह्र SER उफ कोकांमल, ला. कंदूनलाल 
१००) पं० गोकर्णनाथ मिश्र एम. ur ia = 
To चन्द्र भाल बाजपेई करद्द्दा j p परर 
२०) Wo शिवराम जानी, aro पुत्तन wa ५ Wf 3 
८४) बाबू श्यामसुन्दर ; : E. 
Er s द्‌ दास बी. ए , do श्यामलाल वेद्य | को. 
क) (पे, ब आगि ना -२) | 
| x ii iri जिपाठी, do तारा शंकर मिश्र बी. प. उन्न 
d LEE 12 कृष्ण बिहारी मिश्र बी. T. | 
ae T डलार बाजपेई, लाला लक्षमीनारायर प्रत्येक १) | आर 
D) We राधे राव त्रिपाठी ॥ सा 
२१) पं० Gra N 
Y No शिव सुन्दर बाजपेईै Go प्रयोग नारायण मिश्र ज्ञा 


बाबू पुरुषोत्तम दास वर्म्मा प्रत्येक 9 
go) UE ag 
JM Md सुझुन्द 'बाजपेई, do राधे नारायण बैद्य 
Ej d ल ८ तन a 
To UTER लाल गुजराती Go अनन्तराम बाजपेई 


[4 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १४६ ) 


को do माधो प्रखाद मिश्र qo प्यारे लाल गोसाई 
नों बाबू विश्व नाथ वर्स्मा, do चण्डिका प्रसाद पांडे 
ur डाक्टर इन्द्रमणि, बाबू हर कृष्ण 


do रामचन्द्र DH, बाबू चण्डी प्रसाद्‌ i 

do लद्दमण प्रसाद्‌ पांड, बाबू हरि नारायण टंडन 

बाबू बिश्वेश्वर प्रसाद, पं० राम नारायण मिश्र वैद्य 

x प्रत्येक पांच ५). 


१६६३) रुपये कुल जोड़ 


गोपाल लाल खत्री 
मंजरी--स्वागत कारिणी समिति 
पंचम हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
मिती चैत्र बदी ८ uo १६७० चौक-ल खनऊ | 


सम्मेलन-पत्रिका के नियम 


१-सम्मेलनपत्रिका दिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग 
से प्रतिमास प्रकाशित होगी । 

२--इसका वार्षिक मूल्य १) इसलिए रकखा गया है कि ad- 
साधारण इसके ग्राहक हा सके | है 

३--इस समय इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेगे l 
"परन्तु आवश्यकता होने पर कभी कभी पृष्ठसंख्या बढ़ा भी दी 
| जाया करेगी । आगे चल कर यदि इसकी सेवा साहित्य सेवियों 
| का रुचिकर हो, और इसके ग्राहकों की यथोचित संख्या हो जावे 
ते यही पत्रिका अधिकतर पृष्ठ-संख्याओं में और अधिकतर 
| अन्तत दशा में प्रकाशित की जायगी । a 
| के प्रबन्ध-विभाग के पत्र-ग्राइक बनन के लिए 
| आवेदन, विज्ञापन-सम्बन्धो पत्र, मनोआर्डर इत्यादि--मन्ची, 

| पाहित्य-सम्मेल्न कार्यालय, जानसेनगंज, प्रयाग, के नाम भेजे 
बाने चाहिए | ; 

४--सम्पादक के नाम की चिट्टियां, बदले के समाचारपत्रादि 
| *(मालाचना की पुस्तके, पत्रिका में प्रकाशित हाने के लिए 
ऐेसादि भी ऊपर हो के पते से भेजे जाने चाहिये । 
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u सचना । 
an 
हिन्दी विद्वान्‌ लेखकों की सेवा में प्रगट कियो जाता है 

faa लिखित विषयों पर निबन्धो का लिखा जाना पंचम f] 
साहित्य-सम्मेलन की स्वागत कारिणी समिति को कार्य कारिश F 
समिति द्वारा खिर हुग्रा है। जो महोशय इन निबन्धो की ai a 
में आधिक्य या न्यूनता करना उचित समझे वे कृपया ow 


सस्मति मिती बैसाख बदी ६ सम्बत १६७१ ता० १५ अप्रैल ay 
तक मंत्री के पास भेजदे | | 


विषय । 
(१) दिन्ढुश्रौ का हिन्दी से सम्बन्ध (गद्य ब पद्य) 
(२) हिन्दी की व्यापकता | 
` (३) हिन्दी भाषा को उत्पत्ति और उसका विकाश | 
(४) देव नागरी लिपि मे नवीन चिन्हो की आवश्यकता | 
(४) स्कूल शिक्षा का माध्यम हिन्दी । 
(६) विश्वविद्यालयों मे हिन्दी का स्थान । 
(७) पाश्चात्य और पूर्वीय तर्क शेली | 
(८) वतेमान हिन्दी का झुकाव | 
(8) हिन्दी कविता अब किस ढंग की हा? 
(१०) विद्युत्‌ शक्ति का चमत्कार à 
(११) प्राचीन भारत वर्षे के विश्‍वविद्यालय । 
(१२) कन्नौज मे पृथ्वीराज (कविता) 
(१३) कोटिल्यशास्त्र मै शासन पद्धति | | 
(१४) चुजभाषा, बुंदेलखंडी, रौर Jaagt का परस्पर संबंध | ५ 
(१५) हिन्दी में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं (समालोचना) | 
. (१६) हिन्दी का महत्व (कविता) । 
(१७) हिन्दी हितैषिणी सभाएं और उन के कर्तब्य (ame | 
नात्मक। | 
(१८) हिन्दी मै विषय विकास की आवश्यकता और अब तौ 
उस की दशा | ^— ME 
(*8) योग | 
_ (२०) वेदान्त । 


ato बिशम्भरनाथ भाव के प्रबन 


e 


WU स्टेन्डड प्रेस, इलाहाबाद 


PORE ne. s कक्कड) ७ 
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4 सम्मेलनपात्रिका 


न्दी-साहित्य-सम्मेलन की 
मुखपत्रिका 


भाग १ | चेच, संवत्‌ १६७१ { अङ्क ७ 
T1 


विषय सूचो 


पृष्ठ 
१--हिन्दी परीक्षा नियमावली पर विचार-कारिणी समिति के 


विचार १५१ 
२-प्रतिलिपि उस पत्र की जो पं० शुकदेव बिद्दारो मिश्र ने 
विचार-कारिणी खमिति के सदस्यों के! भेजा १५८ 
॥ र हिन्दी परीक्षा की प्रस्तावित नियमावली , ... १५८ 
J| ४-प्रेषितपत्र ee प्ली Z SEM 
बंध | १- समालोचना .... e VS 
| उम्मेदसिंह चरित्र do श्रीधर पाठक 
विज्ञान कल्पतरु सम्पादक 
विद्यार्थी 3 
d हिन्दी-साहित्य का इतिहास ,, * 
| “विहार के अनार्यो' मै हिन्दी 000 १७२ 
बिविध m as १७३ 
| पभासि-स्वीकार .. ji e Ned 


BUILT 31 १३१४ ई० [एक-संख्याट) 
$ ह्त्यि पम्मलन काय्यांलय से बा० नरेन्द्रनारापण fete द्वारा प्रकाशित 
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सम्मेलन के उद्देश्य 


(१) हिन्दी साहित्य के अङ्गौ कीं उन्नति का प्रयत्न करना। 
(२) देवनोगरी लिपि का देश भर में प्रचार करना औरत 
ब्यापी व्यवहारो और कार्यों के सुलभ करने के लिए हिन्दी भा 


(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम ओर लाभदायक बनाने! 
लिए समय समय पर उसको शेलो के संशोधन site उसा 
घुटियां और अभावौ के दूर करने का प्रयल करना | 


न || A^ || 


(४) सरकार, देशी राज्यों, पाठशालाओं, कालेजो, fan 
विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजो, जनसमूहो तथा व्याप! 
ज्ञमींदारी श्रौर अदालतों के कार्यो में देवनागरी लिपि और हिव 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना | 

_ (४) हिन्दी के ग्रम्थकारो, लेखकों, पत्रसंपादकों, प्रचार 
Wt सहायका को समय समय पर उत्साहित करने के लिए पार 
तोषिक, प्रशंसापत्र, पदक, उपाधि आंदि से सम्मानित करता। 

G) उच्चशिक्षा प्राप्त युवकां में हिन्दी का अनुराग उत | 
करने और बढ़ाने के लिए प्रयत्नकरना | ; 

(S) जहां आवश्यकता समझो जाय वहाँ पाठशाला, समि 
तथा पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करण 
तथा इस प्रकार की वत्तेमान संस्थाओं की सहायता करना | y 

| (=) हिन्दौ-साहिस्य के विद्वानों को तैयार करने के ति 
i परीक्षाप लेने का प्रबन्ध करना | | 
: न्दी भाष त्यको 
पुस्तक तेय सर । MU dM 
: उपाय आवश्यक sic उपयुक्त ९ 
जांय उन्हे काम में लाना | ; 


सम्मलन-पत्रिका का IFLA 
करना, ओर साहित्य-प्रमियों से इसीक लिए उपदेश लेना 
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सम्भेलनपत्रिका 


हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन की कार्यकारिणी समिति 
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित 


ami } चैत्र uud १६७१ [अङ्क ७ 


हिन्दी परीक्षा नियमावली पर विचार-कारिणी 
समिति के विचार 
[संयोजक पं० शुकदेव बिहारी मिश्र द्वारा प्रेषित] 


मन्त्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग । 


१--मार्गशीर्ष शुक्क द और ७ सं० १६६६ के स्थायी समिति के 
अधिवेशन मै हिन्दी परीक्षाओं की नियमावली श्रपने आरस्भिक 
रूप में तैयार की गई थी । ae गत चतुर्थ हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
भागलपुर मै विचाराथे उपस्थित की गई, परन्तु उरू पर अनक 
आपत्तियों के उठाए जाने के कारण एक परीक्षा समिति का संग- 
fsa किया ज्ञाना निश्चय किया गया और उस में नीचे लिखे हुए 
७ सदस्य नियत किए गप्‌: 


१--पं० रामावतार पांडेय एम० To 

२-बा० श्यामसुन्दर दास ato To 

३-पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी _ 

४--बा० राधामोहन गोकुल जी 

I—do परिश्चन्द्र जी विद्यालङ्कार 

६--पं० युगलकिशोर मिश्र 

७-पं० शुकदेव विहारी मिश्र (संयोजक) श्रौर उस के साथ ही 


यह भी खिर किया गया कि यह समिति उक्त नियमावली 


पर पूर्ण विचार करके फ़रवरी १8१४ तक अपना सम्मति | 


चिवरण उपस्थित करे | 
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| २--हमें खेद है कि काम की अधिकता के कारण इस विवरण | 
| के प्रस्तुत करने मे कुछ विलम्ब हुश्रा । 
| ३--पं० युगलकिशोर जी मिश्र की सम्मति से हमने सम्मेलन 
की नियमावली को सामने रख के एक संशोधित नियमावली तैयार 
की और उस में परीक्षाओं मे नियत करने के लिए उचित ग्रन्थो के 
नाम और अन्य कई एक नवीन बाता का भी समावेश किया । उस 
की एक पक छुपो हुई प्रति हमने कुछ ओर आवश्यक agate | 
साथ परीक्षा-समिति के शेष ५ सदस्यो के पास उन की सस्मति 
जानने के लिप भेजा। हम इस पत्र ओर संशोधित नियमावली 
i तथा ग्रन्थ विवरण की नकल इस के साथ नत्थी कर रहे हैं। 
४-उन५ सदस्यों मै से जिन के पाख सम्मति के लिए पत्र | 
ओर नियमावली आदि भेजी गई थी, केवल do हरिश्चन्द्र जी | 
' विद्यालङ्कार को छोड़ कर ओर सबो ने अपनी सस्मतियों से हमं 
, agua किया। इधर do युगल किशोर जी मिश्र और हमारा 
* दोनों की सम्मति से संशोधित नियमावली आदि तैयार ही की 
गई थी। सब की सम्मति हुई कि पत्रो से राय ले लेना काफ़ी है 
आर सब का मिलता आवश्यक नहीं । इलो लिये सदस्यों की कोई 
सभा नहीं को गई । अब में सब के मतों का खार यहां लिखंगा। 
५-इस विषय पर सभी aqedt का पेकमत्य है कि उपाधि, 
केवल एक CHAT जायगी और उसे स्वभावतः तीनों परिक्षा के 
पास कर लेने पर देना ठीक होगा | “साहित्याचार्य' की उपाधि 
रखने से संस्छृतविद्या की काशी विद्यालय चाली सरकॉरी “sale” 
उपाधि के साथ इस के विमिश्रित होन का भय है। बा० wt 
खुन्दर दास जी ने “साहित्यरत्न” उपाधि की रार्यदी 2147 | 
सदस्या में केवल पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने उपाधि का ताम |' 
“साहित्य-शिरोमणि? या “साहित्यविशारद्‌” प्रस्तावित किया 2! | 
प० युगलकिशोर जी मिश्र की और हमारी सम्मवि “साहित्यशिरो | 
मरि” नाम के पक्ष में है। शेष सदस्यों ने नाम के विषय में विरोध | 
नहीं प्रकट किया है, इस से स्पष्ट हे कि उन्होने भो इसी * | 
स्वीकार किया है | 2 E 
ae श्यामसुन्दर दास जी का यह परामश है कि p 
साहित्य की उपाधि--स्राहित्य-शिरोमणि या साहित्य र्न दिदी 


^ iE, 
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योग्य और अनुभवी लेखको एवं सेवको को भी, बिना परिक्षा 
पास किए EA, ATMA सूचक रूप से सम्मेलन की ओर से दी 
जावे और उसके महाधिवेशन में इस विषय का प्रस्ताव होने पर 
उल मनुष्य की हिन्दी Gat का भी पूर्ण वर्णन कर दिया जाय 
जिसके उपाधि देने का fare किया गया हो । इस तरह प्रति 
amaa में यथा नियम सम्मानार्थ उपाधि देना भी उचित होगा | 
ga सदस्येने इसके बारे म॑ कुछ नहीं लिखा है। पं० युगल 
किशोर जी मिश्र की और हमारी भी सम्मति से इस बिचार के 
अनुकूल इस नियमावली में सम्मानसूचक केवल “साहित्य 
शिरोमणि”? उपाधि प्रदान करने के विषय मै नियम do १ में कुछ 
अंश अधिक कर दिया गया है | 

७.--नियम नं० ३ में यह है कि परीक्षा समिति के सदस्यों... 
का चुनाव यथासम्भव रथायी समिति के सदस्या में से हागा | e" 
do जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने यह लिखा है कि ऐसा न हो, v 


em 
= 
S; 


की वरन्‌ योग्य fagia इसके सभ्य हो और बा० राधामोहन गोकुल 
है जी का यह कथन है कि इसमे यह अधिक कर दिया जाय कि 9 
हाई यदि सम्मेलन की स्थायी समिति चाहे, तो feat असाधारणा । 
| योग्यता वाले महानुभाव को सी इस समिति मै शामिल करखे। | 
Rr | क्योंकि केवल “यथासम्भव” का शब्द अस्पष्ट है । अन्य मदाजु | 
[के || भावों ने इस विषय पर कुछ नहीं लिखा है। “यथा सम्भव” बहुत 
[श्रि कुछ सोच बिचार के बाद ही इस नियम में ज़्यादा किया गया था, 
य” कारण कि यह स्थायी संमिति को अपरिमित शक्ति देता है और 
पमः इस के अनकूल वह जिस समय जैसा उचित और हितकारक | 
त्य | समझे कर सकती है | हमारी समझ मै इस नियम mg भी ..। 
आम | न्यूनाधिक करने की आवश्यकता नहीं । इसी विचार से de युगल | 
है। | किशोर जो मिश्र मो सहमत हैं । | 
रोः ८.--नियम नं० ६ पर मतभेद है | Alo श्यामसुन्दर दाख जी को 


| 

राय है कि “कोई ब्यक्ति किसी भा परीक्षा मे सम्मिलित हो सकता | 
) पर उपाधि उसी को दी जायगी जो तीनो परीक्षाओं मे उत्तीण | 
Go रामावतार जी पांडेय ने. लिखा दै कि “परीक्षार्थी | 
विशेष अवसा में बिना प्रथमा और द्वितीया परिक्षा पास किये | 
` इएतीसरो परिक्षा दे सकता है |” बा० राधामोहन गोकुल जी | 
| 
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का कथन है कि यातो पहिली और दूखरी परीक्षाओं में भी Sh 
fat रक्खी जावे, अ्रथदा उन दोनों को पास करके ही अन्तिम कि- 
परिक्षा में सम्मिलित, होने कां प्रतिबल्ध रकखा जाय, श्रत्यधा | सका 
शारस्भिक दो परीक्षाओं का महत्व कस हो RANT | इसमें बाद में ब 
श्यामसुन्दर दाख जी के परामश का आशय खर्घथा अभी है| बान। 
परन्तु वह इस नियम को उचित रूप भै इच्छित कार्यकारिणी शक्ति इस 
नहीं देता और दूसरे शब्दों में उसका प्रयोजन इतना मात्र है कि ea 
“साहित्य शिरोमणि” उपाधि पाने के लिये तीनों पराक्षाश्रो | go: 
sald होना बाध्य है।इस दशा में यह प्रश्न उठ सकता है रि 
जव उपाधि सभी परिता मै पास होने ही से मिलेगी, तो फिर 
इस मिथ्या प्रतिपत्ति से क्या लाभ ? जब मनष्य वैसे उपाधि नहीं विष 
पा सकता, तो “निरुपाधि” परिक्षा में किसी भी पक मे 
सम्मिलित किप ज्ञाने की सुगमता से कुछ भो प्रयोजन नही सिद्ध | ५ 
होता । इधर ato राधामोहन गोकुल जी के इस वैकल्पिक परामश 
से कि या तो सभी परिक्षाओ में न्यारी न्यारी उपधियां cael 
जाव, प्रायः सभी सद्स्य और वह स्वयमेव विरुद्ध हैं, परन्तु उन 
की सम्मति का यह अधाश कि प्रत्येक परिक्षा में सम्मिलित होने Fe 
ae कर देना चाहिये, ध्यान देने योग्य है । हमे प 

चतार जी शमा की संक्षिप्त और उपयोगी खम्मति विशेष | . 
रूप खे अच्छी जान पडती हे । पं० युगल किशोर जी का और हमार | हट 
भी इस विषय पर ऐकमत्य है कि “साहित्य शिरोमणि” की उपाधि | n 
पाने के लिए तीनों परिक्षा/॑ पास की जावे । परन्तु परित | 


समिति बिशेष अवस्थाओ में विशेष ब्यक्तियो को अपने विशिष्ट | B 
OGL के अनुकूल विना पहिली या दूलरी अथवा ये दोनों | ह 
E दिये हुए हो तोसरी परिक्षा में शामिल होने का भर | क 
कार दे सकती है और उस में उत्तीर्ण हो जाने पर उन्हे “साहित | 

शिरोमणि” की उपाधि यथोचित रूप से दी जायगी । इस बिचार | 

के अनुकूल हमारी समझ में नियम ६ को ठीक्क कर लेना उचित | i 
होगा क्योकि अधिकांश सदस्यों का परामर्शे या प्रयोजन (| S 
अभिप्राय वाले नियम के पक्ष में है। नियम हमने ठीक कर दिया. E 


afaa ८ के विषय में केवल que श्यामसुन्दर्जी ते क 
igit 


iN 
पररमश दिया है कि “सभापति अथवा mat के खान में 
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उपा एति और मन्त्री” दोना चाहिए, यंद्ां पर हमें यह कथन करना हे 


अन्तिम क्रि-दैश्‍्वर न करे Tat हो--यदि किलो वर्ष मै सम्मेलन न हो 
सङ्गा, तो फिर उत्तीर्ण पन्नों पर सभापति के भी हस्ताक्षर कराने 
3 


अन्यथा E : 

में वा| बड़ा गड़बड़ होया d के सभापति से हस्ताक्षर mc 

छ है| बाना उतना अधिक : + जान पड़ेगा | हमारी ume में यदि 
5 1 


ofl इस नियम में “यथाख ज सभापति रर मन्त्री दोनो के इस्ताक्षर... 
c > ES ~ 

' है कि ale “cea जाय दो यह सर्वथा साध्य और येण्य होगा । 

आध | do युगलकिशोर जी मिश्र दमारो इस राय में शामिल हैं । 


RRI १०--बा० राधा मोहन गोकुलजी ने नियम न० १० में चार के 
र फिर यान में छुः मास का प्रस्ताव किया है | किसी ser सदस्य ने इस 
य नहीं| विषय पर कुछ नहीं लिखा है । do युगल किशोरजी मिश्र की और 
एक में हमारी सम्मति में चार मास पूर्णतया edia है और इस समय 
में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है 1 , 
११--नियम do १३ Hale राधा मोहन गोकुलजी की az 
सम्मति है कि परीक्षाओं के नाम “प्रवेशिका, मध्यमा ओर आचाय” 
हो और इनकी gta १) २) व ३) कम है। अन्य सद्स्य इस 
नियम पर शान्त हैं । नागकरण विषय में हमारी यह आपत्ति है 
RUN कि उक्त नाम रखने से इन मै और काशी को सरकारी परीक्षाओं 
मै भ्रम होने का डर है और सरकार भी इस में आपत्ति कर 


मारा ~ A 
ef सकती है। इसलिए ये नाम ठीक नहीं और इनके खान A, TAT 
T UR it à केवल ^ द्वितीय, श्रौर 
(रित्ता | कि नियमावली में लिखा गया है, केवल “प्रथम, (द्विताय, T 
शिष्ट | तोय परीक्षा” मात्र नाम उचित होगे | gen के अधिक करने के 


बिषय मे हमारा यह कथन है कि हिन्दी भाषा की आरम्भिक 
अवस्था में इस समय इतनी ही फीस काफ़ी है । आगे समय देख- 
। कर इस में अनायास अधिकता हो सकेगी । 


[ai | A — नियम १४ पर qo जगन्नाथप्रसांद्‌ agiñ ने यह लिखा 
बि | है कि eei होने के लिए एक तिहाई अंक पाना आवश्यक दोना 
तौ Re और बा० राधा मोहन गोकुलजी की सम्मति है कि 


Poa t 
Ra परीक्षाओं मै (पास होने के ) ag कुछ कम हो और 
| में ले म अधिक हौ” । वास्तव में इन दिनों-प्रायः सभी: परीक्षाओं 

us aft पाई जाती है । नीचे चाली-सरल-पेरीक्षाओं में अंक 
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fete का मेघदूत, रघुवंश, शकुन्तल। और भारतेन्डु बा० हरिश्व | 
जा क नाटक भी अधिक करने चाहिए | E 


Bur द, वे प्रथमा और द्वितीया परीक्षा की पुस्तकों में mit 
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कम CFS जाते हैं ओर ऊंची-कठिन या उपाधि युक्त atari] 
अंको में कभी कभी कुछ अधिकता भी हो जाती है। यह B 
इस सिद्धांत पर निर्भर ४ Om विशेष मूल्यवान फल या उपाधि ü 
पाने के लिए अधिकतर परिश्रम, और अधिकतर योग्यता दिखाने 
की ज़रूरत है--और बा० राधामोहन गोकुलजी की सम्मति m 
विचार के ठोक विरुद्ध है do रामावतार जी पांडेय नियमावज्ञो 
में दिए हुए अंकों से सहमत हैं और बा०श्यामसुन्द्र दासजी भी के 
उनके विरुद्ध नहीं हैं | A 
हम ने उत्तीण होने के अङ्क do युगल किशोरजी की रायते 
निश्चित किए हैं और अधिकांश सदस्यो की सम्मति उन्हीं के 
qq में है | 
१२- “परीक्षा के आवेदन पत्र ( देखिए नियम नं० १४ jal 
विषय म वा० श्याम सुन्दरदास जी का परामश उल्लेख योग्य है।| ga; 
वह यह हे कि “में हिन्दी परीक्षां देना चाहता हूं? के स्थान मे| होग 
ह रक्खा जावे कि “में हिन्दी की Mc. dk 
Taq दूना चाहता हू |” ताकि उस खालो स्थान में इच्छित um 
परीक्षा पहिलो या दूसरी या तीसरी का नाम लिल्ला जा सके! | जान 
इस परिवतेन में हमें भी काई आपत्ति नहीं, कारण कि यह | लेख 
आवेदन पत्र के रूप को और भौ स्पष्ट करता È | | प्रत्य 
न निर्वाचन के सम्बन्ध में और किसी सदस्य ने कु | 
नहीं लिखा है, केवल बा० राधामोहन गोकुल जी ने इस पर कई | 
Tm SEE दिप $1 आप कीं सम्मति मै इन परीक्षाश्रों की | 
कवेल JUA हो SC को बना कर और पुराने ढंग के कोरे उपाधि | 
धारी पण्डित तैयार करने से, Sar बह समझ्मते हैं, न ते वे विद्व । 
लाग हा अपना जीविका-निर्वाह भली भाँति कर सकते हैं ओर १ | 
वे हिन्दी की सेवा ही पूर्णतया कर पायेंगे। आप के शरण 
बिज्ञान एवं दर्शन, स्वास्थ्यरत्ता सम्बन्धी पुरत 


पाशचात्यरीति के 
कोष, पिंगल कको पुस्तकां मे छुस्द्‌ प्रभाकर, काव्यो म राजा qam a 


इन में काब्य सम्बन्धी जो जो 


पुस्तक बाबू साहबने रस्ति 
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| वा सकती हे । कोष ग्रन्थो का अधिक करना अनावश्यक प्रतीत 
$ [3 it दु CAN 
Pa] नता है | विज्ञान, पाश्चात्य दर्शन, और स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी 


fra पुस्तको के समावेश करने का विषय कई एक कारणा a सचमुच | 
देखा विचार योग्य और गम्भीर है। हमारी समझ में उचित रीति से il 
ते इस| उक्त बिषयो मै भी परीक्षा देने चाले विद्याथियों का परिज्ञान प्राप्त 
Maal] करा देना सब तरह से उखित शर उपयोगी होगा | इन विषयों | 
जी भी क ग्रधिक करते समय यह हमें ध्यान मे रखना चाहिए कि हमारी | 
| परीक्षाएँ वांस्तव मे हिन्दी भाषा की योग्यता को ही सम्पादन करने d 
से के प्रयोजन मे हैं। इस लिए आवश्यक परिक्षान po के 
क| लिए उपरोक्त विषयों पर कुछ पुस्तको को बढ़ा देने मे ओर उनके | 
लिए पहिली और दूसरी परीक्षा मात्र में दो पर्चा तक के सुरक्षित | 

3) के | कर लेने में कोई हानि नहीं। तृतोय परीक्षा को यथावास्थित 
य है।| केवल हिन्दी भाषा मात्र की परीक्षा बनाए रखना विल्कुल ठोक 
[न मे | होगा ।इन नवीन विषयों का सन्निवेश उत्तीण हाने पर हमारे पंडित 
..... | लोगो को और उनके द्वारा हमारी मातृभाषा को पूर्ण लाभ पहुंचा 
St | एगा प्रथमा और द्वितीया परीक्षा मै कुछ अर्वाचीन प्रथा की बात 
सके || जान लेने से और पाश्चात्य रीति में शिक्षित हा जाने से उन का 
ऊ यह | लेख और विचार शैली में विशेष परिष्कार और उन्नति की | 
प्रत्याशा होगी | | 
| इन कारण से प्रथमा परीक्षा मै हम एक नवम पत्र बढ़ाना | 
| घाहते हे, जिस मै स्वास्थ्य रक्षा और आरम्भिक विज्ञान al 1 
| गणित का रखना हम आवश्यक नहीं समभते है । द्वितीयां पराच्ता c í 
के ग्राठचे पत्र मै सभ्यता श्रादि का इतिहास बढ़ो दिया गया है। | 


d 


> 
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प्रतिलिपि उस पत्र की जो do शुकदेव farni 


प 
। मिश्र ने बिचारकारिणी समिति के सदस्यों 
| के पास भेजा । 


प्रिय महाशय | नमस्कार | 
आप को भगलपुर सम्मेलन ने परीक्षा समिति के ७ सभ्य 
| मं नियम बनाने के निमित्त पक सभ्य नियत किया था | Ha परिड | सा 
| युगुल किशोर मिश्च की सम्मति से नियम बनाये हैं और रीह | को. 
b तथा पद्य क उन ग्रन्थों की उदाहरण स्वरूप एक सूची भी बनाई 
॥ है जो qm में रक्खे जा सक्ते हें । हम लोगों की सम्मति 
| कि एक से अधिक उपाधि रखने में उनके संसार द्वारा न मागे 
| जाने का भय है। इसी कारण से तीन न रख कर हम ने एक ही 
| रक्खी है । यदि कोई महाशय तीसरी उपाधि ही पास करना चाहे होग 
| तो उनके लिये किसी अन्य का पास करना आवश्यक न होता | के 
चाहिये | इलो लिये नियमो में हम लोगों ने ऐसा ही लिखा है। | सार 
: आप कृपा करके नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ कर उन में श्राप | om 
i सम्मति म जा घटाव बढ़ाव आवश्यक हो वह लिखने का 
अजुग्नह कर आर निम्न लिखित प्रश्‍नो का भी उत्तर दें-- | 
| (९) क्या सातो सज्जनो का एक खान पर मिलना नियम | 
| सशोधन D आवश्यक है अथवा पत्रो से ही काम चल जावेगा ! | हं 
| रसमय ag सावइयंक हो, तो कुपया मिलने का लाग 
e RM का देन। उचित है या दो का या तीन का! | 
k पहली दो परीक्षा पास किये तीसरी में सम्मिलित | 
दोना उचित है श्रथवा अनुचित ? | 
a करने के लिये कितने अंको का पाती F 
सम्मेलन ने आज्ञा दे रक्सी 
बन जाने चाहिये । इस लिये उत्त 


e 


सीतापुर, १-२-१४, 


है कि फरवरी के अन्त तक तिय 
र देने मे कृपया शीघ्रता afaa | 


A 


v» 
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हिन्दी परोक्षा को प्रस्तावित नियमावली । 


^ ate 
हा) ९ जि MEN 
ài [विचारकारिणी समिति के संथाजक do शुकदेव विहारी 


मिश्र द्वारा प्रेषित] 

. (१) हिन्दी साहित्य सम्मेलन की site से उसके उद 
ge प्रतिवर्ष हिन्दी मै तीन परीज्चायं ली जावेगी जो d 
ani लिखी जाती हैं | जो महाशय तीसरी परीक्षा पास कर लगे, उन्ह 
fis | साहित्य-शिरोमणि की उपाधि मिलेगी | सम्मेलन इस उपाधि 
- रोहि | को विना परीक्षा पास किये हुए भी सम्मानार्थ यथा नियम 
बताई | हिन्दी के योग्य और श्रचुभवी विद्वानों को दे सकता है। 
पति है परीक्षाओं के नाम । 
m) प्रथम परीक्षा, द्वितीय परीक्षा, तृतीय, परीक्षा 
FA (२) इन परीक्षाओं के प्रबन्ध के लिये एक परीक्षा समिति 
'चाई| होगी जिस में ५ सभ्य होगे, जो प्रतिवर्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
होता | के अधिवेशन मै निर्वाचित होगे | यदि किसी एक या कई 
| सालौ तक सम्मेलन न होगा, तो जब तक नई समिति न 
श्राप | बनेगी तब तक पुरानी काम करेगी | किन्तु पांच वर्ष के 
ने का | आगे बह समिति काम न कर सकेगी । यदि पांच वर्ष तक 
भौ सम्मेलन न होगा तो काशी और आरा की नागरी 
नयम | प्रचारिणी सभाये समिति बना देंगी जिसको वही अधिकार 
गा! | होंगे जा सम्मेलन द्वारी निर्वाचित समिति को है i 
(३) परीक्षा समिति के सभ्यो का निर्वाचन स्थायी समिति 
सभ्या मै से यथा सम्भव होगा | | 
| (0) परीक्षाओं के स्थान, समय, ग्रन्थो का निर्धारण, 
i Taat की नियुक्ति, परिक्षाश्रो के फल का विबरण अर 
| "रक्षा सम्बन्धो अन्य विषयो का प्रबन्ध परीक्षा समिति करेगी | 
| XN परीक्षा समिति का मुख्य स्थान सम्मेलन कार्य्यालय 
| ary 
2 प्रत्येक परीक्षार्थी एक ad मै एक. de परीक्षा दे सकेगा । 
` साधारणतया ये परीक्षाएं यथाक्रम डोंगी । Reg विशेष 

m. R à 
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दशाओं में समिति की आज्ञा से बिना ओर परीक्षा पास किए di | 
परीक्षार्थी किली परीक्षा मै बेठ सकेगा | | 
a 39 >> it M. n^ | 
(७) सभी देश, जाति ओर अबस्थाश्रौ के परीक्षार्थी उक्त परी. | 
«rit मे सम्मिलित हो सकेंगे । | ^m 
(८) प्रत्येक उत्तीर्ण परीक्षार्थी का एक उत्तीण पत्र मिलेगा जो | 


| > ` x च 
|. मन्‍्त्री के और यथा सम्भव सम्मेलन के सभापति के हस्ताक्षर से | १ 
दिया जायगा | 


| (8) हिन्दी परीक्षाओं में केवल हिन्दी-भाषा एवं देवनागरी | 
| लिपि का व्यवहार होगा | 

| (१०) परीक्षा के समय स्थानादि की सूचना परीक्षा समय से 

| चार मास पूव समाचार पत्रो द्वारा दी जायगी | 


. (११) प्रतिवर्ष होनेवाले सम्मेलन के अधिवेशन से कम से कम 
` दी मास पूव ही परीक्षा लेली जायगी। परीक्षा फल आगामी सम्मे- 
लन क पहले समाचार पत्रो मे प्रकाशित कर दिया जायगा और 
सम्मेलनोत्सब में भी सुनाया जायगा | 
(१२) एक बार अनुत्तीर्ण हाने पर दूसरे वर्ष फिर परीक्षा ली | ` 
जायगी । परन्तु दूसरी या तीसरी बार उन्हीं बिषयो में परीक्षा | 
ला जायगी जिनमें पहले वर्ष sear न प्राप्त की हे।। किन्तु यदि । 
कोई परीक्षाथी तीन बार किसी परीक्षा मे सम्मिलित होने पर भी | 
उत्तीण न हो, तो उसे फिर सब विषये में परीक्षा देनी हागी। | 
(१२३) परीक्षाथियों को सम्मेलन के छुपे आवेदन पञ्ज के फर्म | 
कभर कर परोक्षा से तीन महीने पहले ही सम्मेलन-कार्य्यालय | 
_ में भेज देना दोगा । आवेदन पत्र के साथ नीचे लिखी रीतिसे | 
Oe आना चाहिये: — | | 
१--प्रथम परीक्षा १) 
२-द्वितीय परीक्षा 
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(१४) आवेदन पत्र का फार्म इस प्रकार हे|गाः-- 
Saas पत्र | 


A N 
महोदय 
E में हिन्दी की परीक्षा देना चाहता हूं नियमानुसार 
तसे | शुक्ल भेजता हूं । मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके परीक्षा सम्बन्धी 
मैं 


सभी नियमों कं [लन करूंगा | 


हस्ताक्षर परीक्षार्थी 


[सं नाम जाति 

पिता का नाम व्यवसाय 

giki (स्थान) (पूरा पता) 
E ma भाषा परीक्षा-स्थान 
मः um परीक्षा-नाम 


७८ et 


पहले कोई परीक्षा दी दा तो उसका उल्लेख जसे कब दा, TE 


at दी क्या फल रहा | 

दि 3 सुभ विश्वास है कि यह आवेदक सदाचारी है ओर परीक्षा 
भी देने योग्य है । s 

(a नगर के किसी प्रसिद्ध हिन्दी प्रेमी के हस्ताक्षर | 
तय (१५) said हाने के लिये ag प्राप्ति 

M (१) प्रथम परीक्षा म॑ उत्तीणता प्राप्त करन के लिये प्रत्येक 


विषय में परीक्षार्थी. को प्रति सैंकडा ३५ अङ्क प्राप्त करने हार | 
उत्तीण परीक्षार्थियों के तीन बिभाग होंगे । प्रथम श्रेणी में वे 
- परीक्षार्थी हांगे जा चिषये! के श्रङ्क मिलाकर प्रति सकड़ा ५० या 
. उससे श्रध्विक ag पायें । द्वितीय श्रेणी में वे होंगे जा ४० या 
इससे अधिक प्रति सेकडा ag पार्वेगो। तृतीय ANH A होंगे 
जा ३५ या उससे अधिक प्रति सैकड़। शङ्क प्राप्त करेगे 
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(२) द्वितीय परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करने के लिये 
विषय में परीक्षार्थी को प्रति Gast ४० अङ्क प्राप्त करने होगे 
उत्तीण परीक्षाथियों के दो विभाग होंगे । प्रथम श्रेणी में वे a 
क्षार्थी होंगे जे सब विषयों के अङ्क मिला कर प्रति सैकडा १५ al 
उससे अधिक अङ्कप्राप्त करंगे | दूसरी श्रेणी में वे होगे जो ४० या 
उससे अधिक अङ्क प्रति सैकड़ा पावेंगे | 


(३) तीसरी परीक्षा में उत्तीणंता प्राप्त करने के लिये प्रत्ये 
विषय में परीक्षार्थी को प्रति सैकड़ा ५० या उससे afar ग्र 
प्राप्त करने होगे । इस परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के २ Frain | 
होगे! प्रथम श्रेणी में वे गिने जांयगे जा सब चिषये! के अङ्क मिता 
कर प्रति सेकडा ६० या उससे अधिक अङ्क प्राप्त करेंगे । दूसरी 
A में वे होगे जा प्रति Gast ५० या उससे अधिक अङ्क प्रा 
करंगे। | 


(१६) प्रत्येक सम्मेलन में पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थि 
at को सभापति उपाधियां प्रदान करेंगे | | 
प्रथम श्रेणी में सर्वोत्तम उत्तीर्ण को पद्वी-प्रदान के श्रति रिक्त 
उत्तम पारिताषिक तथा विशेष प्रतिष्ठा सूचक पदक भी मिलेगा! | 
(१७) पहली परीक्षा निम्न लिखित विषये! में होगी । | 
पहला व दूसरा पत्र- काव्य रीति (श्रर्थालंकार रख, भाव ||| 
पिंगल व गण Ha) | |. 


तीसरा व sitat पद्य | 
पांचवां ब छुरा --गद्य | 


सातवां --लेख लिखना--गद्य और पद्य | ay 
आठवां >भारत का प्राचीन site आधुनिक इतिहा |. 3 
aai ॥ 1 


' — स्वास्थ्य रक्षा तथा कुछ भूगोल 
आरम्भिक विश 
(१८) दूसरी परीक्षा मै निम्न लिखित विषय होंगे | 
पहिला. व दूसरा पत्र- काव्य रीति (शब्दालंकार रख, मा 
afa पात्र 


wb. 
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तीसरा व चौथा-पद्य | | 
पांचवां व छुटा--गद्य | 
र 
सातवां --लेख लिखना, गद्य और पद्य । | 
श्राठवां --इतिदास, भारत और इंगलेड,तथा सभ्यता i 
आदि का 
© à € ie 
aat JANE थर धम्मशास्त्र | | 
eo 
(१8) तीसरी परीक्षा में निम्न लिखित विषय होंगे | 
n R © थ्व | 
पहला व दूसरा पन्न--काव्य रीति (शब्दार्थे निणय, afa भेद, | 
परांग दोष पर्व दोषोद्धार, AT अंग भी) | 
तीसरा व चौथा - पद्य । | 
पांचवां च छुटा- गद्य | | 
सातवां --गद्य ud पद्य लिखनो | 1 
आठवां --भाषा लिपि ज्ञान एवं भाषा का इतिहास | 
नवां --दर्शन और श्र्थे शास्त्र । _ 
द्सवां --इतिहास “भारत” rue" “aca” | 
(२०) पहली परीक्षा के लिये नीचे लिखी हुई पुस्तकों में से 


चुनी जा सकती है | 1 
रीति | ललित ललाम मतिराम | 
कचि sami शिरोमणि यशवन्ततरवा | 
दास भाषा भूषण यशवन्त सिंह | 
खुखदेव पद्माभरण पद्माकर | 
Bii » करणा ATT गोविन्द | 
काव्या भरण चन्दन , | 
केद विचार : भारती भूषण गिरिधर दास न 
S8 छप्पनी मनीराम नवरस तरङ्ग बेनी प्रवीन । 
स पियूष निधि सोमनाथ | अलंकार दीपक शम्भूनाथ मिश्र... 
रणधीर सिंह सुन्दर स्टंगार खुखदेव र 
पद्माकर भाव विलास देच ` 

que रस विलास 5 

रसलीन | सुन्दरी सिन्दूर 0705 

सुखदेव | प्रेम चन्द्रिका 5 
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पद्य 
ग्रन्थ कवि ग्रन्थ 
शिवराज भूषण भूषण | कुछ अंश 
भूषण ग्रन्थावल्ली छ चित्रावली 
aa विलास वूजवासी दास | Prem 
रीत्योपाख्यान ललक दास तरंगिनी 
प्रह्मद चरित्र सहज राम JUNF 
बाट्मीकझीय पद्माकर | नख सिख 
रामायण | रामास्वसेध 
गीतगोविन्द भाषा डाल चन्द्‌ | सुदामा चरित्र 
लंका कांड मथुरा प्रसाद! इन्द्रावती 
i हंस जवाहिर कासिम | आइह खंड 
माधवनलकाम , | wa चरित्र 
८ कन्द्ला : | लवकुश चरित्र 
, ्रवधविलास कृपा निवास, 
उ तुलंखीदाख } विज्ञान गीता 
क कता $ | त्रजराज बिहार 
T RD रण्य dj सनेह सागर 


घाराघर धाव Ñ i 
यर धावन पूर्ण सूरसागर (अंश' 


(२१) दूसरी परीक्षा के लिये निम्न अन्थ चने जा 


ग्रन्थ "tg कवि dn m 
रसविलास बेनी भवानी विलास 
रसिकविलास शिव जाति विलास 
रससारांश : श्टंगार चरित्र 
रख रहस्य : कुलपति पद्य 


ग्रन्थ | 
जगतसिह| रस चन्द्रोदय 
तोष quu 


भारतविनय 


पद्य 


| 
2 x | 
रा कबि | ग्रन्थ कचि 
कबीर [सई gua faa | सुजान चरित्र. सूदन 
SUR re रामसहाय | Ba प्रकाश लाल | 
छपाराम | पद्मावत जायसी 
ulii तुलसीदास | पदावली विद्यापति 
देव पाध्या 5 गुलज्ञार सोतल 
n शस्भुराज । चमनादि : 
RH कबीर दैव माया देव 
जय मुक्तावली छत्र प्रपंच नाटक 
मनियार | देव चरित्र T 
" घासीराम | सूर सागर (अंश) gala 
ज qaa लखनेस कुमरुद्दी खां विलास गंजन 
मा (२२) तीसरी परीक्षा के लिये नीचे लिखे ग्रन्थ चुने ज्ञा सक्ते हे;-- 
ब दासं रीति | रीति 
देव hl कवि ग्रन्थ कवि 
[पा भरण बेंसी साल | रस रांज मतिराम 
re | त जसो | व्यंग्यार्थं कौसुदी प्रताप 
à f Xd खुरारिदान | सभा विलास सूरति 
| ३ रसायन देव पद्य 
वि सिकमोहन रघुनाथ ग्रन्थ mf 
Po केशवदास | कृष्णचन्द्र दाख 
श्रीपति चन्द्रिका 
चिन्तामणि | जगमोहन रघुनाथ 
गंगा भरण लेखराज 
4 ण गोकुल बाल, उत्तरकांड तुलरसादास 
d j खता qu राग रल्लाकर aa 
afacia | चरण चन्द्रिका रामचन्द्र 
सोमनाथ | नख सिख बलभद्र 
दास » Serie! 
प्रताप विनय पत्रिका तुलसीदास 
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| ga qa 
| ग्रन्थ कवि ग्रन्थ 

| सूरसागर सूरदास कचि प्रिया 

| चित्र चन्द्रिका बलवान fae) aaas 

1 छृष्णायन संचित रासो 

| कवित्त रला कर सेनांपति | च्चौरासी 

E. रामचन्द्रिका केशव दास | eum 


A उपर्युक्त अन्थ उदाहरणको भांति लिखे गये हें । भाषा में | श्रई 
ऐसे ग्रन्थ पड़े हे जो इन परीक्षाओं में पढाये जा सक्ते ÈI m 
सिवा aag बाबू हरिश्चन्द्र कवीर दाख आदि कवियो के# 
बहुत से ग्रन्थ रक्खे जा सकते = | ; 


31 प्रेषितपत्र । 
भावो का अभाव 


z आज हम देखते हे कि चारा ओर से हिन्दी साहित्य उन्नति बा 
डका अखंड ध्वनि से बज्ञाता हुआ asad संसार को मोह 7 


à जगान का उद्योग कर रहा है। मेरे विचार में हिन्दी के समा 
3 E पत्रा मे पुस्तको a स्पष्ट समालोचना का होना भी साहित्यो| मै + 

का एक अंग है । क्योकि इससे ग्राहको को एक सञ्च विज्ञापन परश 
af 


i. मालूम हो जाता e fx असुक २ विषय के अमुक २ अंग b 


jd 
bh 
| 
E 


EU n S ( साहित्य प्रचार को लक्ष न M | 
à को S | 

अन्ध के गूढ़ भावों तक S समालोचना करते लि 4 d | 
“संसारोपवन बाटिका? नमक EU यल्ल नहीं करते ॥ सुस E 
EU qata की द्वादश प्रतिया स” | 

चार पत्रों को भेजे इये छः मास हो चुके अभी तक केवल ata | 
प्रौ में आलोचना दृष्टिगोचर हुई परन्तु भावों का अभाव सब | 
ay इसके अतरिक्त विषयों का भी हेर फेर हा गया है। | | 
S विद्वान लोग भी कि जो समाचार पत्रो के सम्पादक हैं 
l के atat को नहीं देखते आथवा sas को प्रकट adi करते 
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| बूतनोत्साही साहित्य aadi को शिक्षां किस प्रकार मिल सकती 
कवि | हे । में समाचार पत्रों के सस्पादको से सविनय निवेदन 
य दाह| करता ह कि आलोचना के समय पुस्तक के भावों को अवश्य 
हारे | प्रकट किया करे | प्रायः देखने में आता है कि समस्त समा- 
` वरद चार पत्रों की यह व्यवस्था है कि दो चार मास में पुस्तक इकट्टो- 
होरिक हा जाने पर एक संग आलोचना कर देते E हाँ सरस्वती के तो 
सवञ्चङ्कौ में जो मेरी दृष्टिगोचर हुये हैँ ग्रालोचनाये देखने मै 
dej श्रई परन्तु अन्य पत्रों में कमी कभी ऐसी दशा में हिन्दी का 
i प्रचार किस प्रकार ET सकता है । 
राधेलाल अग्रवाल, 

चौक, पीलीभीत । 


समालोचना 


~ e— e 
` उम्मेद सिंह-चरित्र । 

[बूढी निवासी श्रीयुत do asita महता रचित] 
इस ऐतिहासिक जीवन-घृत्त के पाठ से सहृदय पाठक के चित्त 
RA मे भांति भांति के विलक्षण भावा का आविर्भाव संभव èl इस 
aM प्रशस्य रचना में एक प्रातःस्मरणीय आदर्श राजपूत नरेश के 
२% |/ चरित्र चित्रण के अतिरिक्त, तत्कालीन राजस्थानीय राजपूतो की 
र प्र / सामान्यतः अप्रशस्य राज्य feet, क्षात्र-धमं-क्ीएता-विधायिनी 
j E Nea अक्षमता, तथा इन्द्रिया-सक्ति-संभूत AJA इच्छां ओर 
र | अवनत चित्त वृत्ति का हस्तामलकवत्‌ प्रदर्शन है | ^ 
महताजी को इतिहास-निष्ठा उच्च कोटि की है | आप इतिद्दास 
> rat जटिल घटनाओं के मिलान से श्रद्धेय सिद्धान्त स्थिर 
| a सिद्ध हस्त जान पड़ते हैं । वर्णन शैली ग्रन्थ को अधिकांश 
| पशंनीय हे । उसमें शिष्टता गंभीरता, प्रौढ़ता, प्रवीणता आदि 
FU अनेक विशिष्ट गुण ge प्रकार प्रतिबिम्बित | 
a यदि भाषा यत्र तत्र हिन्दी की प्रकत वाकू-पद्धति से विचलित 
ते होती हे तो उसका कारण केवल यह हो सक्ता है .कि हिन्दी 


पाजी को मातृभाषा नहीं 21 परन्तु ग्रन्थ की उत्कृष्टता में 
| E "d 


» - 
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इससे कोई न्यूनता नहीं आती | अतः यह चुटि सवथ क्षंतयय है 
ऐतिहासिक उपयोगिता की दृष्टि से यह पुस्तक प्रत्येक हिन्दी 
के लिये एक बहुमूल्य बस्तु दै । हाडा बंशाचतंस ; सुगृहीतनाप 
घेय, मह!राव राजा बूंदी नरेश श्री उस्मेद्‌-खिंहजी का सर्वान 
णीय पावन चरित्र, प्रत्येक धम्मे-प्राण आये सन्तान के geni 
आये-जातीयता के श्रभिमान का उत्पादक हाना चाहिये। तुलसोदास 
की रामायण की भांति प्रत्येक आर्य आवास TS agaeat से dk 
वान्वित होना चाहिये | विशेषतः बूढी राज्य में कोई राज-प्रासा, 
कोई ATE, कोई कृषिक-कुटीर “उम्मेद्सिंह चरित्र” से रहि 
न teat चाहिये-- श्रीधर पाठक | 
८-४-१४ 


विज्ञान-कल्पतरू । 


व्यापारिक उन्नति उतनी ही अधिक हुई है । जरमनी, al 
अमरीका के वैज्ञानिक अपने देश के व्यापारियों की सहायता 
लिए निरंतर खोज मै लगे रहते हें । इसका भी प्रयत्न किया जात 
दद कि वेज्ञानिक सिद्धान्त सवेसाधारण मै qa रीति से an 
जावे और इस हेतु थोड़े मूल्य पर ऐसी पुस्तक बनाई जाती| 
E गूढ़ स गूढ़ तत्व बड़ी सुगमता से सरल भाषा में समझ | 
भारतवर्ष में दोनो ही कार्यों में शिथिलता है, न यहां TH 

बिशेष हो रही है और न उपयोगी वैज्ञानिक तत्वों ar ed 
रण म प्रचार करने का प्रयत्न हो रहा हे। खोज के eU, 
यह कहा ज्ञाता है कि देश में उत्तम यंत्रालयां (laboratories 

कमी है तथा उत्तम श्रेणी के शिल्पी नहीं है जा बारीक श्रोर १%, 


W 
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| सकते | यह बात कुछ अंश में तो सत्य है किन्तु सवंथा सत्य नहीं 
है। परिश्रमी मलुष्य अपने यंत्र सब जगह qu लेता है। दृष्टान्त के 
लिप दूर जाने की आवश्यकता नहीं है । अपने ही देश मे अध्यापक 
| जगदीश चन्द्र बोल व ड'कूर प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने जगद्विख्यात 
श्राविष्कार इसी भारत की सामग्री से किये | बोल महाशय ने 
सीदास| फाइटोग्राफ ऐसा सूचम दर्शी यंत्र जा सेकेण्ड के हज्ञारवे अंश तक 
> 0. का हिसाब रखता है देशी fafeat ही से तय्यार कराया श्रोर 
डाकुर राय तथा उनके शिष्या ने ८० से अधिक नवीन रासायनिक 
पदार्थों का आविष्कार बंगाल ही के यंत्रालयो (laboratories ) 
में किया। परन्तु यदि क्षण भर के लिए स्वीकार भी कर लिया 
ज्ञाय कि प्रथम कार्यं मे निरुत्लाहिता किसी बिशेष कारण से 
qaa है तो दूसरे कार्य्य मे तो कोई भी बहाना नहीं हा सकता | 
इग्रजी भाषा में पूरी पकी पकाई ecu प्रस्तुत हे। परन्तु उससे 
| हम अपनी भाषा के लिए कितना कम लाभ उठा रहे हैं । हषे हैं 
क [| कि थोड़े काल से हिन्दी साहित्य सेवकों का ध्यान इस ओर 
mafia होने लगा है और कुछ प्रयल भी हो रहा है । यह वैज्ञा- 
“fis विश्वकोष भी इसी प्रकार का एक सराहनीय उद्योग है । इसके 
| प्रथम अंक में 'जंगली केले को सन! 'कलम लगाना” 'कंघी (पौधा)! 
| 'कोकर या बबूल” 'सिरके का तेज्ञाब' ber की रोशनी' 'चिरचिटा' 
h 'मिलावर' (adulteration ) विज्ञप्ति (advertising) इत्यादि 
| विषयो पर विस्तृत और उपयोगी लेख हैं | प्रथम अंक के तय्यार 
| करने मै जिन ऑँग्रेज़ी अन्थों की सहायता लीगई है उनकी सूची 
| दी गई है। चौबीस ग्रन्थों मै से केवल ५ का नाम हम नीचे देते हैं। 
| l.—Spon's Encyclopedia of manufactures and „Raw 
j|. Material 2 Vols, 
l 2—Spon’s Workshop receipts 6 Vols. 
3.— Dictionary of Economic products of India by 
tt 8 Vols. 
१ "Encyclopedia Britannica. 
Scientific American Cyclopedia. 
विज्ञान कल्पतरू के लेख इन्हीं उत्तम ग्रन्थौ को मथ कर तय्यार 
गये हैं। इस में सेकड़ो प्राकृतिक, ‘aga कृत, खनिज, 


E. Mr. 
| Wa 


H 
"ug 


v 
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रासायनिक तथा.वनस्पति संबन्धी वस्तुओं का वर्णन हे | 3 
उपयोगी यंत्रों का हाल है। इससे न केवल उन्हीं को लाभ पहुंचेगा | 
जो अंग्रेज़ी से अनभिज्ञ हैं बरन्‌ उनको भी जो sist भलीभाति 
जानते हैं। कारण कि भिन्न २ खनिज तथा बनस्पति सम्बन्धी | 
asgat का-जिनका प्रयाग ग्रॅग्रेज्ञी की बड़ी २ पुस्तकों में बतलाया | 
गया है--हिन्दी नाम न जानने के कारण उनके प्राप्त करने में बडी 
कठिनाई होती है | यह कठिनाई ऐसे कोष द्वारा बहुत कुछ दर हे 
सकती है। भाषा सरल और सवं साधारण के समभने योग्य है। 
क्रम SANT वर्णमाला के अनुसार है। यदि हिन्दी adaa के 
अनुसार होता तो ग्रन्थ की उपयोगिता अधिक हाती | संभव है 
कि काय्यं में faasa हाने की संभावना से ऐसा न किया गया हो। 
हम आशा करत हे कि पुस्तक के प्रकाशक इस afk को दसरे 
संस्कण मे दूर कर देंगे। मूल्य उपयोगिता और रचना के परिश्रम 
की ओर ध्यान रखते हुए अवश्य कम है। हम झाशा करते हैं कि 
हिन्दी संसार इस का उचित सत्कार करेगा। 
R 
विद्यार्थी 
[सचित्र आकार रायल ८ पेजी, पृष्ठ सड 
काराज़ उत्तम |] 

हिन्दी संसार में इस समय 
बहुतो का संचालन भी 
लको थोड़ी जी श्रोर 
निकालना प्रारस्भ कर देत 
पिता को सन्तान का 


या ३६ छपाई श्रौर 


पत्र पत्रिकाओं की भरमार है [ mE 


प्रकाशित हुआ है यमित | 
समय पर न निकलने की बीमा शत हुआ है जिससे नियमि 
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: वे प्राप्त किये गये मिश्र बन्चुथौ ने ईश्वर dra] पर एक छोटा 
तेख लिखा है | वाल्य विबाह पर “एक शिक्षा दायक पत्र! बाबू 
yit राम जी ने लिखा हे | बालको के पढ़ाने की सरल रीति 
> | aide मास्टर कन्हैया लाल जी बी. प. एल. टी. का लेख 
| श्रद्यापक्ों को ध्यान से पढ़ना चाहिये | 

हम पंडित रामजी लाला शर्म्मा को ऐसे उपयोगी पत्र निका 
। लने पर बधाई देते है ओर साथ ही AAW करत हे कि मनोरञ्जक 
तामग्री का भी समावेश किया जावे क्योंकि वालको का पत्र जब 
तक रोचक न हो पूरी तरह से उपयागी नहीं हो लकता | पत्रका 
कुछ अंश नीचे की कच्चा वाले विद्याथियो के awa भी बनाना 
| चाहिये | हम पत्र का खहष स्वागत करते RE | 


‘Test साहित्य का इालहास” 

हमारे पास सिश्र-बन्धु-विनोद अथवा हिन्दी साहित्य का इति- 
| हास तथा कबि कीर्तन का व्यवस्था पत्र आया है। इसे हिन्दी-ग्रन्थ- 
| प्रसाक-मंडली ने प्रकाशित feat है जिस का स्थान खंडवा HIT 
` प्रयाग में है । यह व्यवस्था पत्र उसी ग्रन्थ के सम्बन्ध में है जिस 
की बाट, हिन्दी संसार बड़ी उत्सुकता से देख tal था । उक्त पत्र 
से विदित होता है कि ग्रन्थ अनुमान १५०० पृष्ठो में समाप्त 

| है ग्रोर आकार बड़ा हो जाने के कारण पांच पांच सो के तीन 
॥ भागों मे प्रकाशित किया गया है। ग्रन्थ के विस्तार का अनुमान 
| इससे किया जा सकता है fa इस में अजमान बारह हज़ार ग्रन्थों 
| का और agma चार हज़ार हिन्दी कवियों, लेखकों, तथा सेवको 
का उल्लेख हे । 


ay लै 


अश नीचे उद्धूत किया जाता है | 

| साहित्य के इतिहास-सम्बन्धी ग्रन्थ मे विषय का विभाजन 
| पथा ate जिस प्रकार वैज्ञानिक रीति से किया जोना चाहिए 
छ प्रकार इस प्रन्थ में भी किया गया है । विक्रम संवत्‌ ७०० से 
कर ama काल तक अर्थात्‌ saga बारह सदियों के 
"साहित्य के समस्त जीवन को भिन्न भिन्न कालो मे विभाजित 


£] 


विषय-वर्ण न-शैली के सम्बन्ध मै इस व्यवस्था पत्र का कुछ , 


साहित्य की उस समय की दशा के अनुसार उन कालो के भी 
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नाम दिये गये हैं; अर्थात्‌ काल-विभाग इस प्रकार किया गया है; | 
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(किस संवत्‌ से किस तक) 
पूर्वारम्भिक काल ७०० से १३४३ तक 
उत्तरारम्भिक काल १३४४ से १४४४ तक 
पूर्वमाध्यमिक काल १४४५ से १५६० तक 

i प्रौढ़माध्यमिक काल १५६१ से १६८० तक 
पूर्वालछत काल १६८१ से १७६० तक 

i उत्तरालंऊत काल १७६१ से १८८& तक 

i अज्ञातकाल 

|. परिवत्तन काल १८६० से १&२५ तक 

| वत्तमान काल १६२६ से वर्तमान समय तक” 


समग्र ग्रन्थ ८ प्रकरणों में समाप्त किया गया है। एक पक | 
प्रकरण में एक दो, तीन या उससे भी अधिक अध्यायो का समावेश | 
है और इस प्रकार ३६ अध्याय वर्णित B | | 
_ग्रन्थकारो ने विना पुरस्कार लिए, हिन्दी भाषा की सेवा के | 
नात, यह ग्रन्थ प्रकाशित करने का स्वत्व मंडली को प्रदान किया | 
Rl GH यह ग्रन्थ अमी देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ परन्तु | 
व्यवस्था पत्र देखने से आशा होतो है कि यह ग्रन्थ बहुत ही उत्तम 


dui हम आशा करते है कि हिन्दी प्रेमी इस का अवश्य आदर | 


बिहार के अनायों में हिन्दो । 


TF m Ms दार-बन्धु ने बिहार में अनायों की शिक्षा शीर्षक | 
E E किया à । इसमें हिन्दी प्रेमियों के लिये कुछ | 
Es | अतएब उस के कुछ अंश हम उद्धृत ESI | 


खद्‌, गोड तथा अन्य अनायो की संख्या || 


कर रही दै। हो, मुंडा ओ 
अपेक्षा बिशेष पढ़े लिखे मनुष्य पाये जाते EI 


es 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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NEN CI gadt की बोली एक नहीं el n शी भोजपुरी, मगधी, 
Meet आदि के समोन बोलियाँ H भेद ži za बोली-भेद्‌ का 
| संकट दुर करने के लिए ; AAT प्राइमरो हिन्दी की पुस्तक तथा 
| प्रकगणित के उलथे दो, मुंडारी तथा उडांच बोलियों में किये गये हैं, 
| परन्तु उनकी लिपि देवनागरी ही रक्खी गई है । aate परगना 
| नर मंगेर मै संवताली छात्रों की शिक्षा का माध्यम संवताली है। 
| परन्तु उनको, सरकारी MAGA लोअर प्राइमरी से ऊपर की 
कत्ता मै सब प्रकार से है हिन्दी भाषा में शिक्षा लेनी होगी | 
भागलपुर कौ कमिशनरी मै aaa जातियों में us पहाड़ी 
माहुली, उडांव, और कोड़ा मुख्य हैं । संबताल आर पहाड़ी 
| द्रो को संवताल परगना मे बिना मूल्य शिक्षा मिलती हे । 


e c 

[वावच । 
शिक्षा को ज्ञात हुआ है कि बनेली के महाराज एक संस्कृत 
| कोलेज खोलने वाले है । ईैश्वर करे यह सत्य at । 

eat a ax 

शिक्षा का कथन है कि “ज्ञमतरा, बिहार के सौतोल परगने i 
| हे पर वहां पढाई लिखाई प्रायः EM ü होती है इससे वहां 
| बिहारी बड़े दुःखी हैं, वे चाहते है कि हिन्दी के द्वारा वहां शिक्षा 
| देने का प्रबन्ध हो ।” क्या बिहार वारी इसके लिए आन्दोलन 


| बहुत कुछ जानने थाग्य समाचार दिये जाते हैं ।” 


हिन्दी प्रेमी naga सुनकर प्रसन्न होगे कि “नेटाल ( दक्षिण 
| भफ्रोका ) का अंग्रेजी-गुजराती पत्र, “इंडियन ओपीनियन” अब 
| हिन्दी और तेलेगु में भी gus लगा है। यद्यपि हिन्दी के faa 
| केषल एक ही पृष्ठ दिया गया है पर उतने ही में अफ्रीका सम्बन्धी 


— Asda के भारत-मित्र से यह जानकर हमें प्रसन्नता हुई कि 
री प्रचारिणी पाठशाला कलकत्ता को नि लिखित सज्जनो ने, 
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सहायता दी है। श्रीयुक्त सेठ ताराचन्द्र घनश्यामदास १००५) 
बंशी घर FTATAT १०००), श्रीयुक्त बलदेचढ [स युगलकिशोर ७००), 
श्रीयुक्त कुन्दनलाल शर्मा १०१), सठ गाझुलदास हंसराज १०१) | 
गुप्तदान (To भोलानाथ शमां को माफत) १५१), आर बावू पुरुपा. | ६ 
त्तमदोल लाहिया ५) । कुल २०४८) | 
A A AG 
पटना विश्वविद्यालय--पटना युनिवलिंटी कमेटी की रिपोर्ट | 
प्रकाशित हो गई | बिहार सरकार इस पर पहिलो मई को विचार 
करेगी, इसलिये प्रस्ताब आदि इसके पहले ही भेजने चाहिये। 
विश्वविद्यालय नई राजधानी के पश्चिम की ओर कुछ ऊंची ज्ञमीन 
पर खापित होगा। विश्वविद्यालय भूमिके निकट रेलवे स्टेशन बनाने 
का प्रस्ताव किया गया है | माहवारी एक रुपया देने पर छात्रों को 
बाइसिकिल मिलेगी जो अन्त में उन्हीं की मालियत हो जायगी | 
The ए० परीक्षा के बांद ही लोग एल० qao ato (वकालत) | 
का परीक्षा दे सकंगे | वाइस चान्सेलर को माहवारी २२५०) 
मिगेगे | कनवोकेशन मै १६० मेम्बर होंगे जिनमें २५. रजिस्टर्ड 
ABU द्वारा निर्वाचित होगे | ७७४००३०) के खर्च का AJAA | 
NU TU है। सालाना खर्च दल लाख रुपये होगा । बिहारी | 
मेम्बरों ने स्कूल फाइनल परीक्षा का विरोध किया है -भारतमित्र। | 
& at D S 
अहमाडा अखबार को जयन्ती -हमै अल्मोड़ा श्रखबार में यह ' 
टकर बहुत आनन्द हुआ कि उस पत्र को ४४वीं जयन्ती गत १३ | 
Ee को राय पंडित arar जोशी के सभापतित्व में बड़े | 
m ss क लेख पढ़ा ओर प्रोफेसर TATE | 
इन्दा-साहित्य का इतिहास” शीर्षक निबन्ध E । 


MATA do मनोरथ पांडे शास्री जो ३ & 
Rat जो ने 'हि राष्ट साघा F 


D 


SAC eR MS 


WH तक जीवित रहने और हिन्दी संसार की सेवा कर 
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| लिए हृदय से बधाई देते है और आशा करते हैं कि वह दीर्घायु 
होगा और बराबर हिन्दी की सेवा करता रहेगा | 

Ae A es 

| इस पत्रिका के प्रथम अंक में यह सूचित किया गया था कि 
i| do श्रीधर पाठक “आर्यगीता” नाम्नी एक पद्य-गुटिका माचे 
| १९१४ तक प्रकाशित करने वाले हैं । तत्सम्बन्ध में हमें समाचार 
| ला है कि कतिपय कारणों से, जिन में पाठक जी का श्रखास्थ्य 
| प्रधान है, प्रस्तावित पुस्तिका अभो तक तैयार नहीं होसक्ती 21 
पाठक जी १६ मास की छुट्टी के अनन्तर अब फिर कुछ काल के 
तिथे श्रपने सरकारी काये पर जाते हैं। उससे fuga होने पर 
ग्रागामी शीत ऋतु में आप पेशंन लेने के श्राशावान्‌ हे | तबतक 
५ | विवशता से “आर्य-गीता” का कार्य बन्द रहेगा | उसके बाद 
> | आगामी चरन्त में उक्त पुस्तिका के प्रस्तुत होने की बहुत ur 
बना है । जिन हिन्दी प्रेमिया ने “आर्य-गीता की ग्राहकावली में 


EN 


| नाम लिखा दिये E, उन्हें तबतक उसकी बाट देखनी चाहिये | 


AUG स्वीकार । 

सम्मेलन पत्रिका के परिवर्तन में हम निम्न लिखित पत्र पत्रि- 

न | काओ की प्राप्ति धन्यबाद के खाथ स्वीकार करते हैं । 

दर | मासिक--जासूस, सरस्वती, हिन्दी वैद्य कल्पतरु, राजपूत, खदेश- 

वान्धव, स्त्री-दर्पण, बालहितैषी, आत्मविद्या, भास्कर, श्रुति 

बोध, वेदिक सर्वस्व, क्षत्रिय समाचार, नागरी प्रचारक, 

साहित्य पत्रिका, सरयूपारीण, नवनीत, सुधानिधि, शारदा, 

प्रियम्बदा, गृहस्थ, सनातन धर्मं पताका, चित्रमय जगत, 

तुलसीपत्र, कन्यामनोरञ्जन, मनोरंजन, जैनहितैषी, गोड़ 
हितकारी, बनौषधि, रसिकमित्र, वैद्य, णुहदलच्मी, चन्द्र 
| _ वंशीय रवानी, हितकारी, मर्यादा | d 
सीपाहिक--प्रताप, Bete, भारतमित्र, सिन्धु भास्कर, जयाजी 
प्रताप, जीवन, शिक्षा, faga समाचार, mag, शुभ 
चिन्तक, श्रीवेङ्कटेश्वर, विद्दारबन्धु, सद्धमे प्रचारक, 
मिथिला मिहिर,शअभ्युदय, आर्यमित्र ।बिद्दारी (अद्धसा्ताहिक)। 
क-कानपुर aga, भारतमित्र।  ', * 


e 


+s 


4 


| 
| 

| 

] 
4 


| 
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नौकर चाहिये | 

हमें एक ऐसे हिन्दी लेखक की आवश्यकता है जो जाति का | 

गुजराती ब्राह्मण हो शुद्ध और सुन्दर हिन्दी लिख पढ़ सक्ता हो। | 

यदि अदालती कागज्ञात लिखना जानता हो तो और श्रच्छा है । | 

अवस्था २५ वर्ष से अधिक न हो । वेतन येग्यताज्ुखार २०) रु 
तक आर रहने को स्थान मुक्त दिया जायगा | 

ब्रजरल भट्टाचाय्य, 

मुरादाबाद | 


——— 22-२2 


Tl Nt ie i यका 


वैद्य” मासिक पत्र । | 
यदद पत्र प्रति मास प्रत्येक घर में उपस्थित होकर एक सच्चे | 
वैद्य या डाकुर फा काम करता है | इसमें cuir cur | 


अच्छे २ n X 
इसकी फोस केवल १) रु० मात्र > लेख प्रकाशित होते हैं। | 
पता- वैद्य शंकरलाल हरि शंकर, 

“वैद्य आफिस,” मुरादाबाद | 

£A ^ 
feri oer a अनोखा मासिक हिन्दी पत्र बालकों रे | 
स्त्रीदर्पण, काश 8११ से निकल रहा है जिसकी प्रशंसा सरस्वती, | 
Si A काशीनागरीप्रचारिणी सभा, लीडर, gto Uo di? 
ने ae हे हिन्दू कालिज मैगजीन आदि मुख्य पत्रों | 
धम्म, नीति Am , इतिहास, जोवन चरित्र, विज्ञान, eae | 
लेख निकलते bites इत्यादि यावदु विषयों पर वालोपयोगी 
E विशेष, Fat में बालको के लिये दुखरा पत्र नहीं है। | 
न र बात इसको यह है कि इसमें विद्यार्थियों के लेख. 


e 
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E & प्रति संख्या a डिमाई आठ पेजी मूल्यवान अन्टीक 
lassus के ३२ पृष्ट रहते हे, छपाई सुन्दर, परन्तु वार्षिक 
| ह्य डाक व्यय व उपहार सहित केवल १॥) है । 

मनेजर “बाल-हितैषी” कार्यालय, 
नानकचन्द्‌ पङ्गलो संस्कृत हाई स्कूल, मेरठ | 


त कायस्थ परिचय | 
l | 
है । | कायस्थ जाति का एक मात्र हिन्दी भाषा का मासिक पत्र । 
रु | वार्षिक मूल्य केवल १) मात्र नमूना मुफ्त । सब कायस्थ 
भाइयों का इस पत्र का ग्राहक दोकर जात्यान्नति मे सहायता 
करनी चाहिये ॥ i 
| मनेजर कायस्थ परिचय, 
नारद प्रस, छुपरा | 

च्चे | शुभ चिन्तक | 
लम | जतः सम्प्रदाय श्रीवेष्णव महा सभा की ओर से “tai राज- 
a | धानी से एक साप्ताहिक पत्र निकल रहा 8I श्रीवेष्णव be 
3 | राजनीति साहित्य इत्यादि सामयिक विषयों के सम्बन्ध 

| गम्मौर सदुभाव-पूर्ण खरल ओर शिक्षाजनक उत्तमोत्तम लख 

प्रकाशित करके देश में mga के नवजीवन को उत्तेजना देना 
ज का उद्देश्य है वार्षिक मूल्य सबं साधारण के लिये २) 
| | विद्यार्थियों और असमर्थों के लिये १) है | 

| मेनेजर- शुभ चिन्तक, 
के | रीवां | 
ती, : प ग = 
o “विद्यार्थ?-सचित्र मासिक पत्र । 
al वार्षिक मूल्य २) 2 
xh हिन्दी भाषा मै यहद पत्र अपने ढंग का एक ET हे। यह 
गी | पत्र भारत के हिन्दी-पठित बालसमाज की सेवा करने के लिए 
दै। | गेकाला गया है। इसमें नवयुवक विद्यार्थियों के लिए ऐसे ऐसे 
ia 


bj उपयोगी लेख रहते हें जिनकी इस समग्र बड़ी आवश्यकता al 


o 
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बालका और विद्यार्थियों में aia, gaa, कतंब्यपरायर | 
और अपनी उन्नति के लिए विविध उन्नत विचारों के : 
j यह पत्र पूरा प्रयत्न करता है | जो युवक भारत की भावी उन्नति | ३ प्र 
| मूलाधार है, जा सार सुधारों की जड़ हैं, उन्हीं का सुधार | : 
| इस पत्र का मुख्य उद्देश है। छोटे छोटे बालको के विनोद s 
सामग्री भी इस पत्र में सदा प्रकाशित हुआ करेगी | इसलिए 
छोटे छोटे बालकों से लेकर बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के छात्र तक 
इस पत्र से लाभ उठा सकते है । जो माता पिता अपने बालकों = 
सुधार करना चाहते हैं, अपने विद्यार्थियों का सुधार कर उनके 
सुशील, सदाचारी site कर्तव्यनिष्ठ बनाना चाहते हैं, उन्ह अप 
प्यारे बालको के लिए इस “विद्यार्थी” पत्र का ग्राहक जल्द बन 
जाना चाहिए । विद्यार्थी का प्रत्येक अङ्क मनोहर कविताओं से, 
ET गद्य-लेखों से और खुन्दर सुन्दर चित्रों से cuts 
रहता है | 


रामजीलाल शर््मा, 
“विद्यार्थीः-कायर्यालिय | 
प्रयाग | 


देशभक्त लाजपत । 

कौन है जो भारतमाता के सपूत देशभक्त लाजपतराय जी । 

को नहीं जानता । उनकी जीवनी तथा व्याख्यानो का 
श्रीयुत राधामोहन गोकुल जी ने छापा है । उसकी २०० दो सौ|| 
प्रतियां आपने सम्मेलन के पेसा फण्ड मै दान दी हैं। लीजिये | | 
खरीदिये || पुण्य संचय कीजिये | मूल्य केवल १ | 
“सम्मेलन पत्रिका, र J 
जाती 8 | 


के ग्राहकों को यह gas i) में al | E 


निवेदक-- 


Eme सम्मेलन पत्रिका, जानसेन aa, इलाहाबाद | | 


p] 
a p a घय 
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et 
(o सम्मेलन-पत्रिका के नियम ॥ 
(--सम्मेलनपत्रिका हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कार्य्यालय प्रयाग 


E 

frg ते प्रतिमास प्रकाशित होगी । k BE. : 

q ट्‌ m ग E. ; 

कर| २-ईसखका वाषिक मूल्य १ १) इसलिए रक्खा ; 

द्‌ को| साधारण इसके ग्राहक हा सक l ० $ छ, 

an| ३-ईस समय इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ हा रहा HUT | : 

VN F 6 d ^ "E az गी दी > 

T तक | परन्तु आवश्यकता होने पर ai कभा छ या स a tl 
कौ का | जाया करेगी | आगे चल कर यदि इसका सवा साहित्य सेविया 


^ 


ic इसके ग्राहकों की यथोचित संख्या हा जावे 


उनको | के रुचिकर हो, A की यथेचि 

अपने | ते यही पत्रिका अधिकतर पृष्ठ-सख्याओ H ओर अधिकतर 

द वन | उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी | in | 

प्रो से ४ -इसके प्रबन्ध-विभाग के पत्र-ग्राहक वनन क लिए 
à 


gaa, विज्ञापन-सम्बन्धी पत्र, मनीआडेर इत्यादि- मन्त्री, 
साहित्य-सम्मेलन कार्यालय, जानसेनगंज, प्रयाग, क नाम भज 


जञाने चाहिए i | =. 
५--सम्पादक के नाम की fafgal, बदल क समाचारपत्रादि 


समालाचना की पुस्तक, पत्रिका में प्रकाशित हाने के लिए 
लेखादि भी ऊपर ही के पते से भेजे जाने चाहिये | 


C. (Sie 
है ऋषि कतव्य | 
1 | | = R S 56 
aif कविता सिखाने वाली एकमात्र पुस्तक | 
| हिन्दी में एसी पुस्तक की बड़ी magara था जा कविता 
id | करने की इचा रखने वालो को कचिता सिखाने मे सहायक att 
| दता अभाव को पूर्ति के लिये हिन्दी क सुलखक faqa afa- 
| कारी जगन्नाथदास विशारद ने इस पुस्तक को संकलित किया 8 t. 
Z| | एस पुस्तक के द्वारा कविता का ममे भली भांति विदित हो जाता 


| AS iS crt 
| ै। हिन्दी के प्रसिद्ध लेखके! और मासिक, साप्ताहिक आदि qst 


ने इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है | मूल्य |) चार आना मा 
^o UELLE मिलने का पता-- 


नत्थनलाल Aral, विरक्त मोन्दर, 
भरतपुर (राजपूताना) 


c 
T 
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विज्ञापनदाताओं के लिये नियम 
१--सम्मेलनपत्रिका में अश्लील विक्षापनां को स्थान | 
मिलेगा | 


२--विज्ञापन साधारणतः पूरे ओर आधे पृष्ठ से कम anl 
के लिए खीक्कत न होगे | 

१--पृष्ठ का मासिक मूल्ये ... 2 होगा 

२--आधे पृष्ठ का 2 २॥) होगा 

३--जो लोग १२ संख्याश्रो में विज्ञापन छुपवाने का मूल्य एक | 
साथ भेज देंगे, उनका विज्ञापन एक संख्या में बिना मूल्य छाप 


दिया जायगा, sa १२ की जगह १३ बार उनका विज्ञापन 
छापा जायगा १ 


४--किसी दशा मै पेशगी मूल्य बिना मिले कोई भी विज्ञापत | 
नहीं छापा जावेगा | 


५-विक्रयाथे पुस्तकों के विज्ञापनों पर ऊपर दिये हुए मूल्य | 
से कम मूल्य लिया जायगा | 


१ पृष्ठ का मूल्य १ मास के लिए ३॥) और || 


आधे 
» . . २) होगा | 


i अदालतों में लेखको की नौकरी, अध्यापक श्रध्यापिकात्री | )- 
को नोकरी, इत्यादि हहन्दी प्रचारार्थ नौकरियों के विज्ञापन १ बा | ० 


सरी वा और अधिक्रवार ? | 


केवल १) प्रति विज्ञाप | 
मास होगा | विश" | 
८ पंक्तियों से अधिक न हो |. J न | 
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सम्मेलन के spur E 


| (१) हिन्दी साहित्य के श्रज्ों की उन्नति का प्रयत्न करना | 
(२) देवनागरी लिपि का देश भर मे प्रचार करना और देश. | 
ब्यापी व्यवहारों और कार्यो के सुलभ करने के लिये हिन्दी रम 
को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना | | 
(३) हिन्दी को सुगम, मनोरम और लाभदायक वचनाने हे 
लिये समय समय पर उसकी शैलो के संशोधन और उसकी 
afeat और अभावों के दूर करने का प्रयत्न करना | 


(४) सरकार, देशी राज्यों, पाठशाला श्रो, कालेजो, विश. 
विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजो, जनस मूही तथा व्यापार | 
ज़मींदारी और ग्ररालतो के कार्यो' में देवनागरी लिपि और fed T 

` भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना | | भ 
$ ORRA ग्रन्थकारो, लेखकों, पत्रसंपादको, प्रचारको m 
, AN सहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पारि | वि 
तोषिक, प्रशंसापत्र, पदक, उपाधि आंदि खे सम्मानित करना। | एव 

G) उच्चशिक्षा-प्राप्त युवकां मै हिन्दी का अनुराग उत्पन्न | सः 
करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना | |" 


"(s ५ वश्यक 3 , 5 
me E आवश्यकता समझी जाय qui पाठशाला, समिति | हि 
j उस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग करना 


4 तथ [3 3 i | 
n l इस पकार की वत्त॑मान संस्थाओं की सहायता करना | — है 
j (८) हिन्दी-साहित्य के fac 5 हर | 
हिन्दी की उच्च गफ विद्ठानो को तैयार करने के लिये | 
(4) RR qe लेने का प्रबन्ध करना | E 
j S "रा भाषा के साहित्यको 4 zeit | 
| पुस्तक तैयार कराना | Hat बृद्धि के लिये उप ति 
: उफ) ह दित्य eiim के उद्देश्यों की सिद्धि और | 
जॉय उन्हे Wa अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त समभे | षे 
| यि उन्ह काम में लाना | ह s 
| 6६ pa E 
| हिन्दी सम्मेलनपत्रिका” का उद्देश्य | (d 
z -साहित्य-सदयः A E : =r 


करना, और afer प्रेमिये n 
: S 
ड्दु स्या स इसीक लिये उपदेश लेना । 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hanan a A. 


ees रा 


NT 
x | 
E 


नाने के 
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रारकों 
पारि 
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EN la 
सम्प्रत्तनपांत्रका | 
हिन्दी-लाहित्य-सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति 
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित । 


भाग १ | बैशाख, संवत्‌ १६७१ | अङ्ग z 


एक सामान्य लिपि । 

समस्त देश के लिए. एक सामान्य लिपि के निर्धारण और 
यवहार का प्रश्न जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कठेन भी है। 
get अधिकांश शिक्षित श्रोर समझदार भारतवासी एक लिपि की 
आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, वहां कुछ ऐसे पुरुष भी 
विद्यमान हैं जो इस प्रश्न को श्रसम्भव कोटि मै गिनते Ed 
एक लिपि के प्रचार से राष्ट्रीय एकता सम्पादन करने मे H 
सहायता मिल सकती है, इसमें तो कोई सन्देह नहीं | किन्तु प्रश्‍न 
यह है कि भारतवर्ष जैसे देश के लिए एक लिपि निद्धांरित की जा 
मकती है या नहीं और उसके निर्धारित होजाने पर समस्त प्रान्तों 
के निवासी उसको ग्रहण करने के लिए सम्मत हो सकते हैं या 
नहीं ? ; 

गत ८-8 वर्षौ से एक सामान्य लिपि के लिए देश मे. थोडा 
बहुत आन्दोलन हो रहा है qued वास्तविक बात यह è कि उद्देश्य- 
सिद्धि के लिये जितना उद्योग चाहिये, उतना “अभी तक नहीं 
f या गया। ; 

रोमन लिपि के लिये श्रान्दोलन | 

पादरी fro ने|लेस-बहुत feat से.अपना समय, परिश्रम और 
पन रोमन लिपि के पक्ष में लगा रहे हैं । वे यह श्रसाध्य प्रयल कर 
NER कि भारत की समस्त भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाया 


शर! उन्होंने इसके लिए लेख भी लिखे हैं Me व्याख्यान भी दिये _ 


| परन्तु उनके वक्तव्य की निस्सारत।- पहले ही अच्छी तरह 


पकर हो dii. है। कौन नहीं जानता कि रोमच लिपि अपूर्ण, 
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। दोषयुक्त ओर भारतीय भाषाओं क लिए खवथा अचुपयुक्त दै) 
यह सत्य है कि रोमन लिपि के २६ TAT सरल हैं और tag 
की लिपि होने कारण उसके बहुव्यापी प्रचार होने के लिए सुविधा | 

lae अवसर भी Ba परन्तु दो प्रबल कारण भारत में उसको | 
सामान्य लिपि होने से रोकते हैं ओर रोकंगे। एक तो उसको | 
वर्णमाला बिलकुल AIT है ओर उसके सुधार या परिवृद्धि के लिए | 
अबतक जो प्रयत्न किये गये हैं वे निष्फल हुए हैँ ओर दूसरे जिस | 

/ सर्वाङ्चसुन्दर ओर वैज्ञानिक लिपि में हभारे धर्मग्रन्थ है और 
जिसका हम शाताब्दिये। से ब्यवहार कर रहे हें उसको त्यागकर 
एक विद्वेशीय लिपि को ग्रहण करना हमारे लिये सवथा असम्भव i 
है क्यौकि यह कार्य हमारे जातीय सम्मान ओर सभ्यता के भावो 
के विरुद्ध होगा | मि० नोलेस ने ६१ Hatt की जो संशोधित श्रोर 
परिवद्धित बणेमाला प्रकाशित की है उससे भी हमारा काम नहीं | 
चल सकता qu भी कई ध्वनियां को प्रकट करने में असमर्थ हैं। | 
दूसरे उसमे eat के लिप कोई संक्षिप्त संकेत -मात्राश्रो के तौर | 
पर--नहीं है ओर भारतीय भाषाओं के शब्दों में स्वरौ की कितनी | 
अधिकता रहती है यह सब को मालूम है | इस संशोधित लिपि के | ae 
व्यवहार करने में जब स्वर लिखना या व्यंजन में जोडना होगा तब d 
उसे पूरा ही लिखना पड़ेगा ! यह बडी भारी असुविधा है । फिर | 5 
पाद्री साहव छापे के अक्षर और लिखने के war अलग अलग , 
रखना चाहते हे जिससे विद्यार्थी को ६१ ही नहीं किन्तु १२२ | 
Si सोखने yer | | 

देवनागरी के पक्ष से उद्योग | 


देवनागरी को भारत की राष्ट्रलिपि बनाने के आन्दोलन | 
सूत्रपात कलकत्ता हाईकोटं 


Ne 


के भूतपूर्व a शारदाचर | 
| मित्र ने किया । खयं उन्हींका EX = ne विषय में A | 
: कई वर्षो माथा खपाया है बुद्धि लड़ाई है और इस कई वर्ष की | 
; आध्यात्मिक तपस्या के बाद मैंने यह निश्चय किया है कि भरत | 
वर्ष के लिये देवनागरी ही साधारण लिपि हो सकती है । ” १६० q 
के द्सिम्बर मास में काशो में काग्रेस हुई थो । उसी अवसर ४ 
काशी नागरीप्रचारिशी सभा के उद्योग से पक सभा मि० 


E की अध्यक्षता में हुई जिसमें एकलिपि के प्रश्‍न ५६ | 


PET A 


SEU 
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दै! ं pare किया गया | १६०६ मै ' एकलिपि विस्तार परिषद्‌ ! , 
सके | त में स्थापित हुई, जिसकी ओर से स्वर्गीय पं० उमापतिदत्त ४ 
विधा | rito ए० ने “देवनागर” नामक बहुभाषी मासिकपत्र निकाला । 
सको | ad भारत की भिन्न भिन्न भाषाओं के लेख देवनागरी लिपि 
सको a ü छुपते थे और इससे देवनागरी m SUE m सम्भावना 
1॥ | खेद की बात है कि यह उपयोगी ओर अपने ढंग का निराला 
सि | प्रासिक पत्र हो गया । प्रथम वष व्यय अधिक हो जान क कारण 
BX a वर्ष शारदा बाबू ने उसका कार्य अपने हाथ में ले लिया था। 


a bs 


ag समय तक बन्द रहने के बाद १६१२ में उसके नवीन भाग 


FH / क तीन चार अंक फिर निकले परन्तु तब से वह बिलकुल बन्द & 
^s रर इसका कारणा आर्थिक क्षति बतलाया जाता है। दिसम्बर 
t 


dto मै कांग्रेस के अकसर पर प्रयाग में मद्रास के परलोकगत y 
| प्न वी० कृष्णखामी ऐयर की अध्यक्षता में एक सभा सामान्य C 
| faf के प्रश्‍न पर विचार करने के लिये हुई । सभापति न 
ain िदवत्तापूर्ण वक्तता दी जिसमें रोमनलिपि और देवनागरी का 
n [ TG A NS 2०९ is f. F 
विके | लना करसे उन्होंने भारत A रोमन का सववेब्याप TAT होना 


| ०३ 
q 


ग्रसम्मव बतलाया और देवनागरी के पक्ष में सम्मति दी । उन्होने 
| कुछ द्राविड उञ्चारणो के लिये देवनागरी में नये अक्षर बनानेवाले 
। को १००) पारितोषिक देने की भो घोषणा को। बडोदे के महाराज ४ | 
| गायकवाड़ ने भी प्रयाग में नागरी-प्रवद्धिनी खभा के अभिनन्द्नपत्र 

| का उत्तर देते हुए देवनागरी को भारत को सामान्य लिपि बनाने 

के पक्ष में दृढ़ सम्मति दी । - 

अत्य कई प्रतिष्ठित खञ्जतो ने सी देवनागरी का समथन 
| किया हे । वस्तुतः इसके समर्थकों की संख्या fea पर दिन बढ़ i 
| रहो हे श्रौर अन्य प्रान्तवा सी बहुतेरे सज्ञनो को भी यह धारणा . 
है कि यदि कभी भारत मै एक सामान्य लिपि का प्रचार हो | 
सकेगा तो यह गौरव देवनागरी हो को प्राप्त होगा | पाठको को | 
मालूम है कि हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन का एक BA SERA | 
"stat लिपि को देशभर में प्रचार करना & | भागल- | 
के चतुर्थ सम्मेलन मै देवनागरी लिपि के सम्बन्ध म अनक | 
पर विचार करने के लिए एक ' वेणंविचार समिति! भौ 
को गई थो । 


oe 
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qur यह केवल स्वप्न हे ? ps 


कुछ लोगों का कहना है कि एक लिपि के प्रचार द्वारा राष्ट्रीय | US 
एकता स्थापित करने की कल्पना केवल स्वपबत्‌ È ! हाल ही में | शरा 
“इंडियन पेट्रियट” नामक पत्र ने एक मुख्य लेख प्रकाशित करके 
यही बात बड़े ज़ोर शोर से कही हे । वह कहता हे कि किसी एक 
लिपि का भारतभर में प्रचलित हो जाना सर्वथा असम्भव है | 
और यदि प्रचलित भी हो जाय तो उससे कभी राष्ट्रीय एकता 
सम्पादित नहीं की जा सकती । क्योंकि एक ही लिपि में भिन्न 
भिन्न भाषाश्रो को लिखने से भी भिन्नप्रान्तवाखी एक दुसरे के 
आशय का कदापि नहीं समझ सकते ओर बिना इस 'समभः के 
एकता का भाव केसे उत्पन्न हो सकता है। आगे वह कहता है: 
“हमे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि एक लिपि के प्रचार से किसी 
शुभ परिणाम की आशा करना भ्रममूलक है । यह प्रस्ताव नहीं है | के 
कि खब लोग एक सामान्य भाषा पढ़े, केवल एक लिपि के ब्यवः | 
हार का प्रस्ताव हे” | 


भाषा के प्रश्न को छोड़कर भी एक लिपि से जो लाभ | 
प्रत्यक्ष है उसको न देखना केवल हठ करना है | एक लिपि के होने 
स कम से कम भाषाओं के सीखने में तो सरलता होहीगी। किन्तु 
दम “इंडियन पेट्रियट” से पूछते हैं कि उसने यह कंसे समभ | 
लिया कि एक सामान्य भाषा का प्रस्ताव नहीं @ ! का | 
SEAT का यह नहीं मालूम है कि हिन्दी को राष्ट्र-भषा बनाता | 
दैमारा ध्येय है और उसीकी प्राप्ति के लिप देवनागरी का भारत | 
का सामान्य लिपि बनाना हम प्रथम साधन समभते हैं? देव | 
नागरी के सबेब्यापी प्रचार हो जाने पर हिन्दी भाषा के प्रचार की | 
काय कया सरल नहीं हो जायगा ? सहये।गी इस विचार को स्वरम | 


घत्‌ मानता हे परन्तु हमारी हर टु He 
à रा- मारी ही क्यों भारतवर्ष के SU | 


: 2 शिक्षित लोगो को-यह धारणा है कि | 
E ba र एक सामान्य भाषा राष्ट्रीय एकता के क 1 
EIE NM अर्थ नहीं है कि हम एकता के हिप और | 
भाव तथा SS b परस्पर हितचिन्ता और end 6 
COE A SARA भी एकता कं लिए बहुत आई 


Mrz mut रट 


ee M M 
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Tu सहयोगी के कथनांनुसार भारत के प्राचीन साहित्य छ 
कता बढानेवाली बहुतसी सामग्री दै । परन्तु इससे एक लि 

|, न्दोलन का महत्व कम नहीं हो जाता । 

सरकार को नीति | 

इस विषय मै खरकोर की नीति उदासीन है । यदि ag 
इस सम्बन्ध में अपना भी कुछ उत्तरदायित्व समझे और इस 
उद्योग में सहायता दे ता हमारा आन्दोलन बहुत MAT ओर 
सरलता के साथ सफलता प्राप्त कर सकता है । बहुतसे सञ्जानो 
का तो कहना हैँ कि बिना सरकारी सहायता क यह आन्दोलन कभी 
सफल ही नहीं हो सकता | यदि हम भी ऐसा ही समझ ले तो 
र सदो के लिये निराशा की चादर श्रोढ़ लना पड़े | हम 
सरकार से प्रार्थना करते हें कि यदि वह भारतवासियां की एकता 
Rana सेन सही तो कम से कम शिक्षा-प्रचार, की सरलता 

| श्र सरकारी अफसरा की सुविधा ही का विचार करके एक 
लिपि के आन्दोलन में सहायता दे । यदि वह इस पर भी असम्मत 
हातो हमारा निवेदन है कि वह अपनी उदासीनता का संरक्षित 

| WI बहुतसे सरकारी अफसर चाहते हे कि कम oa 
festa देशी भाषाओं के कागज़ात रोमन लिपि ही में लिखे 
am करें । कई वर्ष हुए सर ead रिज्ञली ने इस माग का 
| कठिनाइ्यां को स्वीकार किया था परन्तु फिर भी पुलीस को 
| रिपोटो' site रजिस्टर मै देशी भाषाओं का रोमन लिपि मे 
| लिखने का परामर्श दे दिया था ! 

नेताओं का कत्तव्य | de 
| Ret अवस्था में हमे केवल अपने उद्योग का भरोसा 2 A 
| देश के नेताओं ने इल प्रश्‍न की आवश्यकता के मानते हुए T 
' | अभो तक उसको हाथ में नहीं लिया । afa वे इस 
OW कुछ जिम्मेदारी समभते है तो उन्हे भिन्न भिन्न 
| अपने अनुगामी सर्वसाधारण से जोर देकर कहना चाह im 
जहा तुम अपने लड़को का अपने कार्यब्यवहार के लिए URDU 
भाषा ओर लिपि की शिक्षा दिलवांते घो वहाँ देश के महान. 
के लिए उनके राष्ट्रभाषा और लिपि भी पढंवाश्रो? | SRT 
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| सिद्धि के लिये भिन्न भिन्न प्रान्तो मै हिन्दी के स्कूल खोले जाने | 
| चाहिये। अपने आन्दोलन की सफलता के लिये हमें शायद | 
| मद्रास प्रान्त में सबसे अधिक कठिनाइया का सामना करना | 
| पड़ेगा हम लब जानते हैं कि संस्कृत पुस्तकों के प्रचार से 
1 एक तरह नागरी का भी प्रचार होता है । खेद की बात है कि 
| टेलगू के कुछ पक्षपातिया ने टेलगू लिपि में संस्कृत पुस्तकों का | 
3 छापना शुरू कर दिया है । इस हानिकारक प्रवृत्ति को रोकने | 
का शीघ्र प्रयत्न हाना चाहिये । भिन्नप्रान्तोय समाचार-पत्राँ क ' 
सस्पादको का भो यह meer है कि वे एक भाषा और लिपिकी 
आवश्यकता का निरन्तर प्रतिपादित किया करे और यदि सम्भव | 
हो तो अपने पत्रों में कुछ हिन्दी के भी कालम खोले | हमें जहाँ 
तक मालूम है अभीं तक बम्बई के गुजराती “आयप्रकाश" | 
“जैन” आर “बम्बई गुजराती” ही ने इस विषय में अपना कुछ | 
थोडासा कर्तव्य पालन किया हे । हिन्दी. सा हित्य-सम्मेलन ने इस | 
आशय का एक प्रस्ताव स्वीकृत किया था कि एक सामान्य भाषा | 
ओर लिपि के सम्बन्ध में विचार करने के लिये भिन्न भिन्न भाषाश्रों | 
को साहित्यःपरिषदा के प्रतनिधियों का एक संयुक्त सम्मेलन होता | 
चाहिये । यदि यह प्रस्ताव कार्यरूप मै परिणत किया जाय तो | 
उससे निस्सन्देह लाभ होने की सम्भावना है | | 
i अभावो की पूर्ति | | 
देवनागरी लिपि का समस्त भारतीय भाषाश्री के लिखने के | 
लिप Fa: उपयुक्त बनाने को आवश्यकता बहुतसे विद्वान्‌ | 
स्थोकार कर चुके हैं। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ CE 


संकेतो के Sat | | 
1 आवश्यकतानुसार बनाना और ग्रहण करना ही पड़ेगा | | 


xn पह पस्वाच भी विचारणीय है कि छापने की सुविधा 
के लिए नागरी के टाइपो के घटाना चाहिये । कद्दा गयाहैकि | 
कुळ मात्राएँ जा ऊपर नीचे लगाई जाती हें यदि बदलकर श्रा 
पीछे लगाई जायें ते टाइपों की संख्या बहुत कुछ घट जाय। | 
हि या ये संव प्रस्ताव निरूलन्देह वादग्रस्त रै गई 
| d स्वीकृत होकर क/यंरूप मे परिणत lm aga दी किग d 
| rem Sus m इस विषय में कुछ नि 
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यह है कि जब तक हमारे नेतागण इस महत्वपूण 


सारांश 


जाने | द्वय में अपना कुछ उत्तरदायित्व नहीं समभेंगे और देवनागरी 
शायद | + प्रचार के लिए वास्तविक उद्योग नहीं करेंगे तब तक इस 
करना | queer की सफलता असस्मय ही है। 


e (coc Mee. A e e~ zn 
विज्ञान dS gi पारभशाषक शब्द । 

प्रयागस्थ विज्ञान परिषद्‌ के जिन सदस्थो ने पुस्तक लिखने 
| का भार अपने ऊपर लिया है उन्हें उपयुक्त शब्दों के सम्बन्ध ü 
कठिनाइयां का सामना करता पडा है । शब्दौ की एक तालिका 
बनाकर उन्होने 'विशेष विज्ञान-वर्गो' में भेजी । विशेष faata- 
गो? ने उन शब्दों की परिभाषा एर विचार करके उसे 'परिभाषा- 


जहाँ | °, a है 
aq | पगे मे भेज्ञा। 'परिभाषा-वर्ग ने इस विषय में जा स्थिर किया हे वह 
| प्रकाश किया जाता है तथा भविष्य में जो स्थिर करता जायगा 


| वह इस पत्रिका में विज्ञान-साहित्याचुरागियो के उपक।र के लिये 
क्रमशः प्रकाशित हाता रहेगा | 

x oS è ie it 
परिभाषा का काम इस परिषद्‌ ने गोण सक्ला है । ज्यो ज्य 


qui : s 
होता | जिन शब्दों को आवश्यकता पड़ेगा त्या त्यां उनपर बिचार हाता 
par | जायगा | काशी नागरीप्रचारिणी सभा के परमोपयागी वैज्ञानिक 


कोष से एवं बंगला की वैज्ञानिक परिभाषा पर जा लेख वंगला 
(9 परिषद्‌ afar मे प्रकाशित हुए है उनसे ag परिषद a SEN 
| ताभ उठा रही B किन्तु agit शब्द नये (ama द उ 
| परिभाषा परिषद्‌ का स्वयं ।स्थर करनी पड़ती है और बहुतेर 
शब्दों की दी हुई परिभाषा वास्तविक व्यवहार में युक्त जंचतो 
। अतः “निम्नलिखित तालिका में देना तरद के शब्द पाये 


जायंगे। परिभाषिक शब्द 'परिभाषा-वर्ग! ने अपने गत सितम्बर 


कि | » अधिवेशन मै निश्चित किये थे: 

श्रागे | 

qa c- = 
ac भौतिक विज्ञान का शब्द | 
टि § | Chronometer—कालमापक, वक्तपैमा | 
रय | मै Dipleid0sc0P०-—मध्याह्ृदशैक i 


Stop-watch—eaat- ast, विराम-घटिका | 


-— 


i 
| 
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Spectrum—cfinaa, रश्मिचित्र, रश्मिरंजन, वरात | 
बूकलसू | a 
Focal length—नक्प्रन्तर। | 
Calorie—smgtzt | | 
Caloriemeter—कलरीमापक, कल्लारी-पेमा | | 
C०।]—कुण्डल्ली | | 
Spiral—sfifat, चक्कर, आवत्तिनी i | 
Surface of Separation—faaray, विभाजक, विच्छेद | 
तल, सतहे-फासिल | । 
Energy —araza, कूचत। | 
Kinetic Energy—sqsg सामर्थ्यं, mana सामर्थ्य, ga | 
faerat | | 
Potential Energy—seam सामर्थ्य, स्थित सामर्थ्यं, | + 
,कूचत-बिलकूबत | | 
Power--qgt, ताकत | B 
de ०1८८--शक्ति, MT | 
Work—arra | 


| रासायनिक शब्द | 
Adapter—g'getrar, संयोजक | 

Delivery (0७९--निमाली, निर्गम-नलिका | 
Thistle-funnel— fareg, कोप | 
Pneumatic (०प९॥-द्रोणी, तसला, तश्त | 


Bent (॥0)९--मुको नली, वक्र नलिका । 
9010101--घोल | 


50|ए७॥--घोलक, NER I 
Solute—gfia, महलूल । 


voluble घुलनशील, घुल जाने वाला, दल होने बाला। | 
द्रव, रकीक 
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Deflagrating Spoon— qt I 
ए॥४७॥--खुराही, कुप्पी | 

8९४४८7--बी कर | 

Funnel—3l3 | 

Ttube, Ytube—faget नली, सेशाख नली 1 


Utube—faaa नली, लाम-अलिफ्‌ नली 1 
(क्रमशः) 
x 
रामदास गोड, उपमन्त्री | 


' हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन | 
स्थायी खमिति को बेठक। 

, | मि० चेत्र शुक्क ६ की सूचना के अनुसार स्थायी समिति की 
TR | कैक faro बैशाख कृष्ण 8 को सन्ध्या के ४॥ बजे सम्मेलन-कार्य्यालय 
| मे प्रारम्भ हुई | निम्नलिखित खञ्जन उपस्थित थे +--, fe 
| (१) श्रीयुत राधामोहन गोकुल जी, कलकत्ता । (२) साहित्या- 
| चाये do रामावतार शमा, बांकीपुर | (३) श्रीयुत रामदास ats 
[Ue ए०, प्रयाग । (४) do द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी, प्रयाग । (५) 
| ५ चन्द्रशेखर ओका, प्रयाग । (६) बाबू पुत्तनलाल विद्यार्थी, 
| हसनऊ (9) tgp मन्नूलाल वकील, फतेहपुर | (=) बाबू नवाब 
) बहादुर, प्रयाग । (8) बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन, प्रयाग 1 (१०) do 
| रामजी लाल शर्मा, प्रयाग । (१२) श्रीयुत सत्यदेव परिब्राज़क, प्रयाग | 
| Bt (१२) पण्डित लक्ष्मीनारायण नागर, प्रयाग | 

(१) सर्वसम्मति से बाबू राधामोहन गोकुलजी सभापति 
निर्वाचित हुए | 
| (२) पञ्चम हिन्दी eno सम्मेलन, लखनऊ, की स्वागतकारिंणी | 
| समिति के मन्त्री द्वारा प्रेषित निबन्धसूची विचारार्थं उपस्थित को 
गई और सर्वसम्मति से निम्नलिखित विषय स्वीकृत हुए +-- 
| (१) देवनागरी लिपि में नवीन चिह्ना की आवश्यकता | 
(२) शिक्षा का माध्यम हिन्दी होने की आवश्यकता | 
(३) विश्वविद्यालयों मै हिन्दी का स्थान । 
- (४) वतमान हिन्दी का झुकाव । ` *_ 
_ \) हिन्दी कविता किस ढंग की दो । 
२ : 
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| 

| (६) प्राचीन भारतवर्ष के विश्वविद्यालय । 

| (७) कौटिल्य शास्त्र में शासनपद्धति Wir 

| (०) हिन्दी मे समाँचार-पत्र श्रोर पत्रिका । 

| (8) हिन्दी सभाएँ ओर उनकी कार्यप्रणाली 1 

f (१०) मध्यभारत के देशी राज्यों में हिन्दी का प्रचार | 

| (११) संयुक्तप्रान्त की अदाल्वतों मे नागरी का प्रचार | 

| (१२) हिन्दी'में प्रधान पुस्तक और भाषा और देश पर उनका " 
प्रभाव | , n 

| (१३) राष्ट्र-निर्माण में साहित्य का om । र 

| (१४) नागरी, उदू sie रोमन लिपियाँ की तुलना और भारत: 

वर्षीय भाषाओं के लिए उनकी आपेक्षिक उपयोगिता | 
(१५) देवनागरी लिपि में कुछ शब्द भिन्न भिन्न रूप से लिखे 


जाते हैं, उनके एक रूप निश्चित होने पर विचार | sgt- कि 
इरणातः गई गयी, गए गये, हुवा हुश्रा gar, लिए लिये, | दो 
चाहिए चाहिये, नए नये | Eg 2 


(३) मन्त्री ने _ दिन्दी-परीक्षा-नियमाचली पर विचारकारिणी 
समिति की रिपोर्ट उपस्थित को और निवेदन किया कि समया- ||, 
भाव से रिपोर्ट र नियमावलो स्थायी समिति के सदस्यों के पास | 
p भेजी जा सकी | सर्वसम्मति से निश्चित हुआ कि सदस्यो 
को सम्मति न "आने के कारणा इस विषय पर दूसरे अधिवेशन में 
विचार किया जाय | "t: 

à o न“ ग्रायव्यय के fu के विषय में निवेदन किया किं 
CA iam e सकने के कारण चिट्ठा इस अधिवेशन मं 
Bard SPa सवसस्पति से निश्चित हुआ कि आगामी 
| आय-व्यय का चि तिके हि T al 
am | gl स्वीकृति के लिये उपस्थित कि 
९ $ i 
का 2 चतुथ साहित्य.सम्मेलन के निश्चय के अनुसार कि व्यय | 
मानपत्र स्थायी समिति के विचाराथ उपस्थित किया | 
जाय और उस के निश्‌ 


चय के E x a ज्ञाय” 
. निम्नलिखित अनुमान युसार प्रकाशित किया 


पत्र सक्सम्मति से स्वी 
1 dim gsm: 
८००) कार्यालय ae | = g & 


४००) हिन्दी लेखकों का वेतन | 
/ | e 
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१५०) ATF gare इत्यादि | 
६०) स्टास्प आर तार | 
3 iS 
goo) उपदेशको का खच | 
१००) सामान । र 
२५) वार्षिक अधिवेशन-सम्बन्धी खर्च | 
c 
200) पुस्तकालय-सम्वन्धी खर्य | 
का |, ४००) “सस्मेलनपचिका” । 
| A डेपू: F स्तन 
| yo) डेपूटेशन खच । 
2 ५०) फुटकर खच | 


1 . २६३५) कुल जोड | rd" A 
से | (त) सहायक मंत्री की नियुक्ति के विषय में मंत्री ने सूचित 
a. | किया कि जब तक किसी सज्जन को स्थायी रूप से नियुक्ति न 
ये, | होतय तक के लिए लाला araq अग्रवाल ने सहायक म 
* | का कार्य ५०) माखिक पर करना स्वीकार कर लिया है और 
शी | लगभग १५ दिन से काम भो कर रहे हें । मंत्री ने इस ps È 
या- ||, लिये एक अन्य सज्जन का निवेदनपत्र भी उपस्थित a A 
wr | निश्चय,हुआ कि प्रधान मंत्री को अधिकार दिया ज्ञाय क 
ai | जिसके उचित समे सहायक मंत्री नियुक्ति कर ले। _ a 
a | (७) प० विनोदीलाल उपाध्याय, अलीगढ़, के प्रस्ताव, जो उन्ह 
ने मिती माघ कृष्ण ७ uo १६७० sic मिती dio yo १२ He 
क्रि | ६७० के पत्र हारा भेजे थे, did किये गये । . at 
d wd सम्मति a निश्चित हुश्रा कि-- Mr 
मी | (क) रीड क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ, से We म 
या | कोक बड़ी पुस्तक और Rage तैयार कंसने के विषय 
लिखापढ़ी को जाय । 
पय | (ख) नियम ag के बांद do बिनोदीलाल उपाध्या हा 


| प्रस्तावित यह अंश जोड़ा जाय कि स्वागतकारिणी समिति - 
। अधिक्रार होगा कि दह किसी कि को ति के 
' सम्मेलन मे योग देने के लिये निमंत्रित करे 00. सज्जन 
अधिकार भी अन्य प्रतिनिधियों के समान होणे, re मात 
णी समिति उनसे प्रतिनिधि की फीस. ले siis ist 
- Tem 
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(ग) स्थायी समिति द्वारा एक सूची उन सज्जनो को | 
जिन्होंने प्रथम सम्मेलन से अबतक पेसा फंड अथवा एककालिइ 
दान द्वारा feo खा० स० को सहायता की है प्रकाशित होना | | 
अनावश्यक है क्योकि प्रति वर्ष के कार्ययंविवरण तथा समाचार. युः 


पत्नी में ऐसी सूची प्रकाशित दो जाया करती है। बिद्य 
(घ ) “सम्मेलनपत्रिका” के atest को जो अधिकार fea [dis 
हैं उनका निंधमावली में समावेश हो जाना उचित हे | रम 


(=) मंत्री ने निवेदन किया कि गत धर्ष के स्थायी समिति | कमेः 
के निश्चय के अनुसार सम्मेलन के काय्य-विवरण के दोनो भांग पण! 
को "सम्मेलनपत्रिका” के ग्राहकों को आधे. मूल्य पर देने में | हिल 
सम्मेलन की बहुत हानि है, क्योंकि पत्रिका का मूल्य केवल १) | मं 
है। बिवरण दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं | देशी 

k निश्चित हुआ कि आगामी १५ मई तक सम्मेलन के कार्य: | ak 
ववरण (अर्थात्‌ लेख संग्रह और विवरण) पत्रिका के ग्राहकों को | काय 


आधे दाम पर दिये जाये और उसके उपरान्त है मूल्य पर। , | होन 
_ (8) निश्चित हुआ कि जिन सज्जनो ने. ५० >) या इससे अधिक | था 
से सम्मेलन की सहायता की है उनके पास मूल्य न मिलने पर | मे 
भी “सम्मेलनपत्रिका” की एक प्रति भेजी जाय । शेष के लिये | शिर 
मंञी को अधिकार दिया जाय कि जिन सज्जनो अथवा संस्थाश्रों | एक 
af 


को वे उचित and 
gl 


E पत्रिका बिना मूल्य अथवा सुलभ मुल्य 


को an S इन किया कि स्थायी समिति के सभासदां 
ài aa als के ग्राहक बढ़ाने में उद्योग करना उचित 
Eu 3 क संख्या होने में सम्मेलन को लाभ हो 
अपने कोष मै 2 द ग्राहक संख्या अधिक न बढ़ी तो उलट. 
पर निम्नलिखित BA m के लिये धन देना पड़ेगा | इस 
श्रीयुत सत्यदेव जी “ARR बनाने के बचन p 
थोयुत राधामोहन गोकुलजी 
श्रीयुत gaama विद्यार्थी 
श्रीयुत मन्नूलाल वकील 
सभापति को धन्यवाद्‌ देकर सभा बिसजित gt i 


s 
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a gain विश्वविद्यालय में हिन्दी । 
लिक cet TT Rg 
होना | निस्सन्देह यह पक बड़े खेद और श्राश्चये की बात हे कि 
चार. agana के हिन्दी-प्रधान पान्त i पर भी प्रयाग बिश्व" 
विद्यालय ने, जो सन १८८७ खे स्थापित दै, अभी तक हिन्दी भाषां 
मिले | शोचनीय उपेक्षां की है | ae विश्वविद्यालय के पाठ्य 
am में हिन्दी को स्थान मिल चुका है; पटना विश्वविद्यालय 
मिति कमेटी ने alo To कच्चा तक हिन्दी को स्वतंत्र स्थान देने का 
sit (परामर्श दिया है; परन्तु प्रयाग विश्वविद्यालय में अभी तक 


हिदी की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हुई है । यूनीवर्सिटीज़ 

कमीशन ने यद्यपि स्पष्टतः सस्मति दी थी कि कालेज कक्षाओं म॑ 

की शिक्षा आवश्यक होनी चाहिये तथापि प्रयाग 

Ld पंजाब विश्वविद्यालय इस उपयोगी सम्मति को आंजतक 

aed में परिणत नहीं कर सके EO कमीशन की amfa प्रकट 

| होने पर सम्भवतः भारत सरकार ने संयुक्तप्रान्तीय गवर्नेमेंट का 

| घान इस ओर दिलाया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि १६११ 

| पे लेफ्टिनेंट-गवर्नर सर जान हिवेट ने देशी भाषाओं की उच्च 

| fren के प्रश्न पर विचार करने र उचित परामर्श देने के fax 

| एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी d निम्नलिखित सज्जन 

/ सम्मिलित थे; : 

| सभापति--मान० सि० डिलाफ़ोस, SAT, शिक्षा-विभाग t 

| सरकारी मेस्चर--मान० पं० खुन्दरलाल; मि० ३० Alea; शस्छुल- 

| उष्मा मौलवी शिवली नोमानी; मुंशी श्राबिद्अली | यूनिवसिंटी 

| "em fro ए० afta, महा० mro गंगानाथ झा और fast 

| area | 

| पान्तीय गवर्नमेंड ने इस कमेटी” को जो पूर्वसूचना दी थी 

| esas भी प्रश्न पूछा था कि बम्बई विश्वविद्यालय की 

Wu क्या प्रयाग विश्वविद्यालय umo To में देशी भाषाओं की 

OR का प्रबन्ध नहीं कर सकता ? 

| इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कई परामर्श दिये जिनमें से 
श्च नीचे उद्धुत किये जाते हैँ ; 


E à 


a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—————————————MUMÓRÓTT 
r 
i 


i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and E 


i 


| ( १६२ ) 


१-हिन्दी विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों में रामायण के कु हद 
| sig अवश्य रहे (यह परामश चीफ सेक्रेटरी fre बर्न की सम्मति | वे 
के agate दिया गया, यद्यपि घुसलमान मेम्बरों ने इसका घोर 8 
विरोध किया । ) लि 
२--(क) “आठवे दर्ज से लेकर नीचे तक गणित को fira M 
प्रधानतः देशीभाषा द्वारा ही दी जाती है, यद्यपि पारिभाषिक SN 
शब्द्‌ अंगरेज़ी के प्रयोग किये जाते E और परीक्षा भी अंगरेजी 5 
ली जातो है। भारतीय मेम्बर एकमत से गणित-शिक्षा को इस | 
प्रणाली को अंगरेज़ी स्कूलों में जारी रखने के पक्ष में हैं। केवल 
देशी भाषा द्वारा ही गणित सीखने के मगे में व्यावहारिक sf 
नाइयां बहुत बड़ी होंगी | अर्थात्‌ इससे कुल दर्जा में हिन्दी श्रौर 
उदू के विद्यार्थियों के लिये गणित के भिन्न २ परिभाषिक gal 
का व्यवहार करता आवश्यक हो जायगा |” 
(ख) "सातवें और आठवे दर्जा में अंगरेज्ञी वैज्ञानिक शबो |: 
का व्यवहार किया जाता है, परन्तु शिक्षा देशीभाषा द्वाराही। 
दी जातो हे । कमेटी सम्पति देती है कि विद्यार्थियों की dal 
भी देशीभाषा ही मै ली जाय और मिडिल में विज्ञान sid 
पाठ्य पुस्तक नियत हैं वे देशीभाषा में तैयार कराई os 
परन्तु इससे ऊपर के Tal में अंगरेज्ञी द्वारा ही विज्ञान के पहारे | 
और परीक्षा लेने की प्रचलित प्रणाली जारी रखी जाय ® | 
(ग) “आडवे दूजे तक इतिहास देशीभाषा द्वारा ही eU] 
जाय आर परीक्षा भी देशी भाषाही मे ली आय, परन्तु इससे ऊपर 
zu ay अणाली के अनुसार इतिहास अंगरेज़ी हीमे | 
d 2 FRA ही मे seat परीक्षा ली ata |” 
३ मेट्रिक्युलेशन कक्षा में देशी भाषा का विषय आवश्यक रै! | 
इस कारण पाठ्यक्रम को समतुल्य रखने के लिये गणित की शि | 
कुछ घटा दी जाय ओर इंगलैंड का इतिहाख उठा दिया जॉय | फेर 
ब मे D. और बो० adic को परीक्षाओं के लिये P 
Wi यले ers पटक विय A 
i एक अंग को छोड़कर उसकी 


छः 


gal 
Ti 
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दी साहित्य के आलोचनात्मक अध्ययन'-जैसे तुलसीदास और 


"o 
वे) फुः ॥ ii ~ x 
3 Us कवियों के ser और भाषा-शली-को ले सके । 


IFRI 
का घोर| fro बर्न तथा कमेटी के मुसलमानों को छोड़ अन्य ra 

sag निश्चित मत प्रकट किया कि पम० wo कक्षा में यदि किसी 
| शिक्षा शिभाषा के साहित्य की शिक्षा दी जा सकती है तो केबल 
भाषिक bal ही के विषय में यह बात सम्भव है और उदू का साहित्य 


रेज़ी मै ता उन्नत नहीं है कि एम० ८० के विद्यार्थियों के लिये उप- 
को इस धुत हो सके। 

। कव eer ore ~ e iN A 
i i इस प्रकार पाठक देखेंगे कि कमेटी के उपयुक्त परामश भी 


am Ragi और कार्यरूप मै परिणत करने योग्य | à |i 
: शब्दों [गामी भी नहीं हैं। कमेटी आठच दज हो a हास z j 
जी भाषा में पढ़वाया चाहती है परन्तु कलकत्ता विश्वविद्यालय 
- शध री मेट्रिक्युलेशन rrt में विचायी इतिदात SN 

Tim में दे सकते हें। बम्बई विश्वविद्यालय में मराठी uso 
vag ("तक पढाई जाती है। खुना जाता है कि कलकत्ता विश्व" 


परीक्षा| 3 M ae à = 
à 3 बिद्यालय भी बँगला के लिये ऐसी व्यवस्था करनेवाला है। परन्तु 


sisi] 


t 


| चच शिक्षा के उपयुक्त पुस्तकं नहीं हैं । विश्वविद्यालयों में हिन्दी का 
उचित खान मिलने दो फिर देखो हिन्दी-खाहित्य के दीन अगा 
|गैउन्नति भी कितनी शीघ्रता से होती है । बड़े ही डुग्ख के साथ 

कहना पड़ता है कि उपर्यक्त कमेटी के परामशों' पर अभी तक 
| "तीय गवर्नमेट विचार ही कर रही है । १६११ में कमेटी नियुक्त 


al भे गई, जनवरी १४१४ मै मान० बाबू गंगाप्रसाद TE pur 
7 केरे it eua? 

TL] रने पर उसको रिपोर्ट प्रकाशित की गई, d uy : 
देश | Mead गवनेमेट की ओर से यही कहा गया कि रिपोट विचारा 


E | षया हम आशा करे कि प्रयाग विश्वविद्यालय के Sue 
स चांसलर qo सुन्द्रलाल आर लेफ्टिनेन्ट-गवनर सर जस्स 
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विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में हिन्दी के समुचित स्थान देने की 
व्यवस्था करंगे ? 


J ~ 
इन्दौर राज्य में हिन्दी । 

| हिम्दी-संसार में यह समाचार वड़े शोक से सुना गया था फि 
इन्दर की अदालतों में हिन्दी की जगह मराठी होनेवाली है, | 
हिन्दी का गला घोटकर उसका स्थान मराठी को दिया जाने- 
बाला है । बहुसंख्यक प्रजा के सुभीते का कुछ खयाल न कर ay 
अदूरदर्शी कर्मचारी अपने सुभीते के लिये मराठी को श्रदालत की 
भाषा बनाना चाहते हैं । जद्दां तक हमें मालूम हे थोड़े ही दिन हुए 
जुडीशल : कमेटी में एक वकील ने इख प्रश्न को उपस्थित किया 
था । उन्होंने यह नहीं सोचा कि इन्दौर राज्य मै प्रजा की भाषा 
साधारणतया हिन्दी है, मराठी नहीं। मराठी बोलनेवाले कम हैं | 
और वे हिन्दी' भले प्रकार बोल भी सकते E. उस मय उक्त | 
कमेटी में सभापति के श्रासन पर सर नारायण राव गणेश चन्दावर | 
कर बिराजमान थे। जहां तक हमें पता चला है चन्दावरकर | 
ते E BT साहब के साथ इस विषय में सहानुभूति | 
काबिरोध किया। ET TONG peace a 
है कि कुछ कर्मचारी इस हानि N anni फिर भोज आई 
DIS eue उयोगमेलरोदीहुर 
गा । हां, जब em यह हानिकर प्रस्ताव कभी खीकृत त 
इन्होने हो Gee EEA हो नये आवे के अब | 
देखी “थी a ae का प्रजा को स्थिति अपनी आंखों से नहीं | 
प्रजा हिन्दी SE AIR का पता न था कि इन्दौर राज्य की | 
की बन आती पर a a क्या हता पञ | 
CESS Grice | ए न 
प्रत्यक्ष परिचय पा चके 8 x को प्रज्ञा की स्थिति का ठीक तरह | 
हिन्दी बोलने का म और मजा के सुभीते के लिये | 
qu सर महाविरा कर रहे = | शायद एक अभिनन्दन | | 

"mr किर रत इप आपने हिन्दी न बोल सकने के लिये खेद | | 
या था और हिन्दी बोलने के maa करने AI | _ 


n 
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प्रगित की थी । ऐसी दशा में हम कब बिश्वास कर सकते हैं 
| इन दूरदर्शी कर्मचारियों की बन आयेगी १ इन्दौर के भूत- 
|g प्रधान राय बहाडुर नानकचन्द सी. आई. ई. ने खूब सोच 

[gam अदालत की भाषा हिन्दीईकी थी | जब नानक चन्दजी 

[यह प्रस्ताव कौन्सिल में उपस्थित किया था तब एक श्राध मेम्बर 

दो छोड़कर सब ने इसका GU किया था । खुद इन्दौर के 

तत्कालीन रेज़ीडेन्ट ने भी इसकी उपयागिता स्वीकार कर अपनी 

सहानभूति TEE की थी | इम्दौर के नवयुवक सुशिक्षित महाराजा 

श्री तुकोजीराव Bre बहादुर हिन्दी के विरोधी नहीं हैं । हिन्दी 
को उठा देने का उन्हाने कभी विचार नहीं किया | जहां तक हमे 
maa है वे हिन्दी से प्रेम करते हे ओर अपनी प्रिय प्रजा के साथ 
| बडे प्रेम से हिन्दी ही में बोलते हे । ऐसी दशा म हम बिश्वास 
x | १क्कि इन्दौर राज्य में हिन्दी का बाल भो बांका न EHI! वह sat 
| दी यों बनी रहेगी । पर इससे हिन्दीप्रेमियों को सुस्त T al 
| जाना चाहिये । श्रीमान्‌ महाराजा साहब की सेवा A एक SUR 
| रेशन भेजकर हिन्दी प्रचार की उपयोगिता जतला दना चाहिये | 
| श्रीमान्‌ इन्दोरनरेश विद्या के बड़े प्रेमी हैं। वे अपनी ai को 
| सुशिक्षित देख saa होना चाहते हे पर जब तक इन्द्रः राज्य H 
हिनदी-साहित्य का ठीक तरह से प्रचार न होगा तब तक उनको 
| यह शुभ आशा कहां तक सफल होगी, हम Tal कह aad | 
| प्रतएव हिन्दी हितेषियां का कर्तव्य है कि श्रीमान्‌ का य बात 
| जतलाकर उनकी इस शुभ आकांक्षा के सफल हन वी 
| बेने | इन्दौर मैन तो कोई नागरीप्रचारिणी सभा है और न bi 
| का कोई उपयुक्त पुस्तकालय है | इससे वहां की प्रजा बहुत x 
US पड़ी हे | संसार में क्या रोशनी um रही है, a ae 
| Wasa हो रहे हैं, समाज को दशा केसा है, M i 
लिये किस मार्ग पर चलना चाहिये, आदि समयाचित बात 5 
| वह अनभिज्ञ है । क्योंकि बिना पढ़ने लिखने कं ये बातें मालूम नहीं 
| हासकतों और पढ्ने लिखने का प्रसंग बिना पुस्तकालय TA 
। उपयक्त संस्थानों हे a i 

L युक्त संस्थाओं के होना अस nx i 


३ 


^ 
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हिन्दी-संसार i 


E ग उचित है 
इसमें सन्द्ह नहाँ परन्तु हमं उससे अधिकतर आशा of | 
| यह निविचाद्‌ है कि नवीन प्रान्त की प्रधान भाषा हिन्दी ही a 
| स्वयं भारत सरकार अपने २५ अगस्त १६११ के खरीते में बिहार | 
| गतत za smi है। पेसी अवस्था मे पटना faga- | 
कमेटी को हिन्दी भाषा और साहित्य की saè 

सम्बन्ध म अवश्य कुछ परामर्श देना चाहिये था और उसकी | 
शिक्षा के लिये अधिक सुव्यवस्थित प्रबन्ध करना उचित था | 

उपनिवेशो में हिन्दी । 

पतिश्चाबद्ध कुली बनकर जो 
मज़दूरी करने गये हैं और जाते 


भारतवासी gig उपनिवेशो मे | 

nas हे उन मै अधिकतर संयुक्तप्रान्त 

ही के BARE ASKS 

F a ae यह उचित ओर स्वाभाविक है कि उपनिवेशों 

और हिन्दी समाच 3 लाले माय, हिन्दी-सभाएँ स्थापित की जाये 
पत्र प्रकाशित किये जायें | मारीशस में हिन्दी 


के तीन पत्र È 
ओर FON E i थो, 'ग्रार्यपत्रिका? 'ओर्यिटल qs 

EN eR E 2 T सस्भवतः fi - 
शित होते हें । यदि योग्य सम्पादक रत pees ss 


दिर कर सकते = । पफ्रिका क्षे 


उद्देश्य हिन्दी-साहित्य का 
सम्पादन करना है ।» आशा है कि 
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| न्यो के “इंडियन ओपिनियव” पत्र में हिन्दी का भी एक अंश दिया 
ः लगा था परन्तु बड़े खेद की बात & fs चह अव E कर 
[दिया गया । यह मी gat जाता था कि फौजी द्वीप मे एक आय 
२ | कूल' खोलने का प्रवन्ध हो रहा है और वहां को सरकार ने इसके 


उद्योगियो को ज़मीन मुक्त में देने की कृपा की है, परन्तु मालूम 


५ | हो इसका परिणाम क्या हुआ | 

विशेष ~ WI 

देशी. 

है समायार-पत्र | 

[त B ct > A - di भै = $ 

थी। | ' बड़े दुःख कं साथ लिखना पड़ता है कि इस बीच में क 
E X > = x m ai 

हे | हिदी समाचारै-पल्न बन्द हो गय हे | कानपुर के देतिक “कानपुर 

बेहार | गजर,” कलकत्ते के सःघाहिक मारवाड़ी” काशा के साप्ताहिक 

eq. [erstes ओर कानपुर के साप्ताहिक जीवन' का बन्द दोजाना 


ति के | निस्सन्देह हिन्दो.हितेषियी के लिए एक अशुभ समाचार है। हम 
| समझते g कि आर्थिक ata et इनके बन्द gisi aT पक प्रधान 
कारण है। हमें यह भी स्वीकार करमा पड़गा कि उपर्युक्त Tal 
पस अधिकांश का सम्यादन भी उचित रीति से नहीं होता था 
| लिप यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उनकी ग्राहकसंख्या 
| बहुत थोड़ी थी । हमारा निवेदन यह है कि पत्रों में संचोलका का 
| पहिले पूजी और योग्य सम्पादन का पक्का प्रवन्ध कर लेना चाहिये 
LITE ag आर्थिक चति भी सहने के लिए उद्यत 
| tar चाहिये । 
| % 
हिन्दी मालिक पत्नों और पत्रिकाओं मे बि 


सकी 


गौ मे 
न्त 
घेशी 
जाय 


A * 
नदी i 


लम्ब से प्रकाशित 


p से प्रक 
का: | होने का रोग बेतरह फैला हुआ है। स्वयं यह पिका भी E 
53 | En से एकदम सुक्त नहीं है श्रारा का TERRAN कई महा 
एक | पे प्रकाशित नहीं हुआ और पाठक उसका वाट sed i 
युत | उकता से गये हैं। खंडवा की “प्रभा” इतनी पिछड़ गई (x va 

का | सेंचालको ने उसका नवीन (द्वितीय) वर्षे गत ATT आरम्भ 
किं | के आगामी चेच या जनवरी में श्रारस्भ करना निश्चय किया 
ला t हम यही आशा करते B कि यह कलंक हिन्दी के मासिक 


न से gatat भी भविष्य 
ह्त्यिसे दूर Et जायगा और 'प्रभा' तथा HANT 


~ 


ed 
कतर अदालतों के कागझा 
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E ES À. j 
में ठीक समय पर प्रकाशित होकर देश और मातृभाषा का हित | जाते 
साधन करेगे | | at 
a ae | 
E ९ è q MOM | रजि 
हमें यह सुनकर हप हुश्रा है कि कुछ मारवाड़ियो के उद्योग से | द्वा 

M ४. ^ A ~ > SS | 
कलकत्त से एक नवीन दोनिक पत्र प्रकाशित होनेवाला है जिसका | afa 
नाम “कलकत्ता समाचार” होगा । सुनते हैं, प्रयाग के agi | पवर 
` द्वारकाप्रसाद शर्मा इसका सम्पादन करंगे । छुपरे से “नि:शंक' और | कांग 
कानपुर से "asco नामक आय्यंसमाजी साप्ताहिक पत्रो के भी | आवर 

प्रका Sn X 0 ` 

TÍN होने की खबर है। लाहोर से गुरुकुल के नवीन स्नातक यदि 
A DR A z AR 
५० यक्षदृत्त जो क सम्पादकत्व में “प्रभात? नामक एक और होन. | कि 


होर पत्र निकलनेवाला है । बुलन्द्शहर की नागरीप्रचारिणी 
सभा भी "साहित्यसरोज” नामक एक मासिक पत्र प्रकाशित | 
करने वाली है। इन के अतिरिक्त Talat, अल्मोडा कलकत्ता | 
muss स्थानों में कुछ और हिन्दी मासिक पत्रो का जन्म होनेवाला | 
है। हिन्दी में भवीन पत्रो का निकलना निस्सन्देह एक शुभ लक्षण | 
8; परन्तु हमारा निवेदन है कि इन भावी पत्रो के संचालकगण |; 
TI आर सम्पाद्न के समुचित प्रबन्ध की ओर खास तौर से | 
ध्यान रकक्ष। ; 


E E 
NAM ON M it 
3 आनररो मेजिस्ट्रेट और नागरी | 
_ TE उपकारिणी महासभा का जो test वाषिकात्सव SITE 


मंग x 4 
fi TE हुआ था उसमे यह एक प्रस्ताव पास 
कया गया था कि सरकार से 


न, विचार ( Judgment ) 
x a 
अधिकार प्रदान करे, जैस 


1 Lagi से निम्नलिखित उत्तर प्राप्त हुआ | 
* कै उत्तर में सूचना दोजाती है कि श्रधिं | 
त संयुक्तपान्त में फारसी लिपि में स्वने | 


e 
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| जाते हैं इसलिये लाट खाहब की राय में खुभीता इसी में है कि 
| (सी लिपि में यथासाध्य कार्रवाई की जाय । जे आनरेरी 
| प्रजिस्ट्रेट इस लिपि को नहीं जानते हैं वे नागरी या केथी लिपि 
ग से | का भी व्यवहार कर सकते हे'। हम आशा करते हे कि केवल 
तका fpa हो वरन्‌ अन्य हिन्दू आनरेरी मजिस्ट्रेट भी संयुक्तप्रान्तीय 
वेदी | qqdüz की इस अनमति का खडुपयाग करेंगे और अपने 
ग्रोर | कांगज-पत्न हिन्दी भाष! site नागरी लिपि ही मे लिखा करंगे। 
भी ) qqqHz का उत्तर यदि आधिक उदार होता तो अच्छा होता | 
तक | यदि 'सुभीते? ही का प्रश्‍न है ता हमें यह कहने में कोई सङ्कोच नहीं 
हीत. | कि कमसे कम हिन्दू मेजिस्ट्रेटो-न केवल आनरेरी मेजिस्ट्रेटी वरन्‌ | 
cul | neq मेजिस्ट्रेयो-ओर जजों को भी इस्रीमें खुभोता और सरलता 
शत | है कि वे नागरी अक्षरों हो में अपनी कुल कार्यवाही He नियमा- 
त्ता | नुसार इस प्रान्त के समस्त सिविल अफसरों के हिन्दी ओर उदू 
ला | दोनों का ज्ञान होना चाहिये परन्तु बड़े ही खेद को बात है कि 
WT | इस नियम का पालन नहीं किया जाता और इस विषय में गवने 
| मेट मो उदासीन रहती है । 


> 
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“सम्मेलनपदशिका” के नियम 


१--“ सम्मेलनपत्रिका ? हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कार्य्यालय 
प्रयाग, से प्रतिमास प्रकाशित होगी। | l 


२--इसका वार्षिक मूल्य १) इसलिये रक्खा गया है कि ad- 


३--इस समय इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे । 
wg आवश्यकता होने पर कभी कभी पृष्ठसंख्या बढ़ा भी दी 
) ज्ञायां करेगी । आगे चलकर यदि इसकी सेवा साहित्यसेचियों 
को रुचिकर हो, ओर इसके ग्राहकों की यथोचित संख्या हा जाय 
| तो यही पत्रिका अधिकतर पृष्ठ-संख्याओं में और अधिकतर 
| उन्नत दशा मै प्रकाशित की जायगी | Ee 


| ४-इसके प्रबन्ध-विभाग के पत्र- ग्राहक बनने के लिए 
| ग्रावेदन, विज्ञापन-सम्बन्धी पत्र, मनीशाडेर इत्यादि- मन्त्री 
साहित्य-सम्मेलन कार्य्यालय, जानसेनगंज, प्रयाग, के नाम भेजे 
| जाने चाहियें । 


५-सम्पादक के नाम की चिट्टियां, बदले के खमाचार-पत्रादि, 
| समालाचना की पुस्तक, पत्रिका मे प्रकाशित होने के लिये 
1 ऐखादि भी ऊपर ही के पते से भेजे जाने चाहिये । 


क्षमा-प्रार्थना | 


| ag? कि 'सम्मेलनपत्रिकाः गत तीन महीने से ठीक 
| "मय पर प्रकाशित नहीं होसकी । सम्पादक का बदलना. इसका 
फि पधान कारण है। हमें आशा है कि भविष्य में ऐसा अनुचित 
Wa नहीं होगा | पत्रिका के पिछड़े हुए अं ह भी शीघ्र प्रकाशित 
पेजायॅगे) ` 
मैनेजर, _ 
“सस्मेलन-पत्रिका?!, प्रयाग | 
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TENES 
Per ~ 


विज्ञापनदाताओं के लिये नियम । 


p सम्मेलनपत्रिका” में अश्लील विश्ञापनौ को स्थान नहीं | | 
मिलेगा | 
२--विज्ञापन साधारणतः पूरे श्रौर आधे पृष्ठ से कम खान 
के लिये खीक्कत न होगे । र 
१--पृष्ठ का मासिक qe SN) होगा 


२--आधे पृष्ठ का E २॥) होगा 
३--जो लोग १२ संख्याश्री मे विज्ञापन छुपवाने का मूल्य एक 

साथ भेज देंगे, उनका विज्ञापन एक संख्या मै बिना मूल्य छाप | 
. दिया जायगा, saa १२ की जगह १३ बार उनका विज्ञापन |. 
` छापा जायगा- ७ | 


४-किसी दशा में पेशगी मूल्य बिना मिले कोई भी विज्ञापन | 

` नहीं छापा जायगा। न 
१--विक्रयाथे पुस्तकों के विज्ञापनौ पर ऊपर दिये हुए मूल्य | 

से कम मूल्य लिया जायगा | | ! 
१ पृष्ठ का मूल्य १ मास के लिए ३॥) और 
आय 5 ३२) होगा। | 
६-श्रदालतो मे लेखकों की नौकरी, अध्यापक-अ्रध्यापिकाश्रौ | 

की नौकरी, इत्यादि हिन्दी-प्रचारार्थ नौकरियों के विज्ञापन १ ब | 
बिना मूल्य छाप दिये जायँगे । दूसरी वा और अधिकवार के 
लिये ऐसे विज्ञापनौ का मूल्य केवल १ . प्रतिमास होगा | feat’ | 
८ पंक्तियों से अधिक न हो । | 


मन्त्री, हि० सा० qo काय्यालय प्रयाग | 
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ses C 
सस्सलनपात्रका 
१ ग-साहित्य-सम्मेलन की 
सुखपत्रिका 


धान | 


| पराण १ l जेष्ठ, आषाढ़, संवत्‌ १६७१ i sig &-१० 


विषय सूची 


qg 


,(-हिन्दी का सन्देश २०२ 
२-स्थायी समिति के ता० २१-२२ जून सन्‌ १६१४ क 
. | अधिवेशन का काय्यं विवरण २१६ 
4| sat रोमचरित्र नाटक २२६ 
र | ४ वैज्ञानिक परिभाषा SSS 
बार | ॥-हिर त um RIA 
[कै | \-चिट्टी पत्री 3R 
[पत | ४ सस्मेलन की ओर से इस वर्षे को ITT २३२३ 
| ० पुस्तको की प्राप्ति-स्वीकार eo AS api २३८ 
5 | वार्षिक मल्य] [ एक संख्या =) 


"m ` पाहित्य-सम्मेलन कार्यालय से are नरेन्दनारायण सिंह द्वारा प्रकाशित । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


hd 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ~ 
ies = श्य 
सम्मेलन के उद्देश्य । 
(१) हिन्दी साहित्य के अङ्गो की उन्नति का प्रयत्न 
(२) देवनागरी लिपि का देश भर में प्रचार करना और gy 
ब्यापी व्यवहारो और कार्यो के सुलभ करने के लिये हिन्दी भा 
का राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न करना | 
(३) हिन्दी का सुगम, मनोरम ओर लाभदायक बनाने 
लिये समय समय पर उसको शीलो के संशोधन और उस 
त्रुटियों और अभावो के दूर करने का प्रयल्ल करना | 
(४) सरकार, देशी राज्यों, पाठशाला, कालेजो, बिश्व: 
“विद्यालयों और अन्य संस्थाओं, समाजो, जनसमूहों तथा 
ज्ञमींदारी ओर श्ररालतों के कार्यो में देवनागरी लिपि और हिन 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना । | 
: (४) हिन्दी के ग्रन्थकारो, लेखकों, पत्रसंपादको, प्रचाखी y 
और सहायको को समय समय पर उत्साहित करने के लिये पार गी म 
तोषिक, प्रशंसःपत्र, पदक, उपाधि दि से सम्मानित करना | | 
wa उच्चशिक्ला-प्राप्त युवकों मे हिन्दी का श्रनुराग उत्प पदिः 
करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्न करना | | 


तथा पुस्तक ने औ 3 
पुस्तकालय स्थापित करने और कराने का उद्योग कण wg 


तथा इस पकार की वर्त्तमान संस्थाओं की सहायता करना। 1 पहत 
(=) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों को तैयार करने के हि ऐते 


हिन्दी की उच्च परीक्षाप' लेने का प्रबन्ध करना । , 


(&) हिन्दी भाषा के साहित यागी । 
2 य की वृद्धि के लिये sU 
पुस्तके तैयार कराना | ही | उन; 


(१०) दिन्दी-साहित्य सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि श 
सफलता S लिये अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त सम्म 
जाय उन्हे काम में लाना | E! 


\ 


¢ ~ 
सम्मेलनपत्रिका” का उद्देश्य । | 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति में eu 


करणा, और साहित्य प्रेमियो से इसीके लिये उपदेश लेना | 


e 
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= A j 
सम्मेत्लनपत्रिका । 
हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन की कार्यकारिणी समिति 
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित । 


lue १ | ज्येष्ठ, आषाढ़ संवत्‌ १६७१ i अङ्क &-Yo 
निको uM Sn T eee 

यापार, 
र हिन्द 


हिन्दी क्रा संदेश । 
[ श्रीयुत सत्यदेव परिव्राजक लिखित ] 
चार| भारतवर्ष के शिक्षित समुदाय ने जाति के उत्थान में भाषा 
; महत्ता को नहीं समझा । यही कारण है कि हमारे देश हितैषी: 
[ना | | aaa भाषा की उन्नति की ओर बहुत कम ध्यान देते हैँ। परन्तु 
| उत्प|परदि साचा जाय ते मनुष्य समाज की उन्नति में भाषा प्रधान 

र में से एक है । जिस जाति को भाषा उन्नत हे, जिलका 
समिति साहित्य उच्च भावो से परिपूर्ण है उस जाति की उन्नति fac 
pU थायी होगी । ज्ञिस जाति के साहित्य में शुद्ध विचारो का खत 
; | हता रहता है उस जाति के बच्चा के विचार श्रेष्ठ श्रोर परिपक्क 
7 तिगि होते जाते = | 
. जंगली जातियो की ओर देखिये | उनकी भाषा बहुत परिमित 
| ९। पांच सौ से दा हज़ार शाब्दो तक उनकी भाषा की सोमा है। 
| Wü उत्तम विचारों के प्रगट करने के लिये कोई साधन नहीं | 
`| सलिये उनकी भाषा देखकर श्राप उनकी श्रखभ्यता का 
|स अनुमान कर सकते हैं । जिनकी भाषा में गन्दै शब्दों की भरमार 
_ | fea भाषा के बोलने वालों के विचार saga ही गन्दै होगे। 
| सी मनुष्य के चरित्र के विषय a यदि श्राप जानना चाहते है 
| " आप उसके पुस्तकालय मै जाकर उसकी रुचि, को पुस्तक 
l N ये ! जैसी पुस्तक वह पढ़ता है, जैसी भाषा वह बोलता है, 
| ही उसके विचार होंगे। क्योंकि उत्तम और निकृष्ट बिचारों 


a x 
| "पगट करने का साधन भाषा ही है | : 
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यूरुप और अमरीका के पूर्वीय भाषाओं के विद्वान्‌ आज | 
भारत की प्राचीन सभ्यता की प्रशंसा TAT करते हे? इस लिये | गा 
हमारे dena साहित्य के ग्रन्थों में श्रेष्ठ विचार भरे हुये हैं। उन | जिन 
ग्रन्थों के पढ्ने से पता लगता है कि प्राचीन रायो की सभ्यता | _ 
कैसी उच्च थी | एक भूगर्भ विद्या विशारद विद्वान्‌ पृथ्वी की 
yaar तथा उसके भिन्न भिन्न समयों की बनावट को पत्थरों के 
भिन्न २ टुकड़ों द्वारा जान लेता है पत्थर के छोटे २ टुकड़े उसे | 
शब्दों का काम देते हैं, प्रत्येक भाषा के शब्द मानुषी शक्तियों के 
भिन्न २ अंगो के प्रगट करने के साधन हें। यदि ager समाज 
में उन शक्तियों का आविर्भाव ही नहीं हुआ ता शब्द कहां से 
आयंगे ? 

इस लिये हमारी वत्तेमान भाषा का उत्थान तभी होगा यदि 
इम अपने उत्तम विचारो को पुस्तकों में भर देंगे। यदि इसके 
बिपरीत रद्दी श्रौर अश्लील ग्रन्थो का छापना न रुका तो हमारी | 
भावी उन्नति किसी प्रकार भो सम्भव नहीं । हमारे मेलों में | 
सर्वसाधारण “औरत मदे का झगड़ा” “ताता मेना का किस्सा” 
“साख dig की लड़ाई” आदि निकृष्ट भावों से पूर्ण पुस्तिकाश्रा | 
को खरोद कर पढ़ते है, और जो अधिक धनघान हुप वे प्रायः | 
गन्दे और लचर उपन्यासे को लेकर पढ़ते हैं | फिर भला हमारे | 
ग्रामीण भाइयों के विचार बिगड़ने में सन्देह ही Fat है।इस | 
पर तुर्रा यह कि ऐसे ऐसे चाह्दियात उपन्यासे! के लेखकों | 
बहुत लोग साहित्य सेवियों की गणना मे cad हैं, इससे बढ़कर | 
शोक और लज्जा की बात क्या हो सकती है । फारसी थोर उडू. | 
भाषा पर यह बड़ा कलङ्क है कि उसके साहित्य में गन्दे भावों  । तुर 
पूर्ण कवियों की भरमार 21 उनके बेहूदा दीवाने? को पढ़ क | 
अच्छु भले आदमियों का सिर घूम जाता è । भाषा एक पवित्र | 
साधन है उसका दुरुपयोग करने वाले देश आर जाति के श | 
है। हमारे विचार मं गाय और ब्राह्मण की हत्या करने बाले 4 
अधिक पापी भाषा की इत्या करने वाला है । अश्लील शब्द अश 
रुप धारण करते हैं और जिसके कान में वे पड़ जाय उसके दद 
NE पर आघात पहुंचाते हे । | 


E 
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इसलिए प्रत्येक देश में भाषा की रक्षा देतु बड़े बड़े कानून 
बनाये जाते हैं और ES मनुष्यों को समाज का शत्रु समभा ज्ञाता 
जिनके द्वारा बुरे भावों का प्रचार हो । 


~ 


बज्ञ समझ रखा है । अगर कोई शक्ति मनुष्य को age से 
frat सकती है ता वह भाषा ही है । जब हम अपने भावों को 
दूसरों को समभा कर उसका प्रेम तथा सहानुभूति अपनी श्रोर 
दोंचना चाहते हैं ते यह बिना एक भाषा के हे! नहीं सकता | 
जिल समय वोश्रर लोगो का दक्षिण अफ्रीका मै श्रंग्रेज्ञा के साथ 
युद्ध हुआ तो दालेंड वालों को सहानुभूति स्वाभाविकतया ही 
दोग्ररौ के साथ cet क्योंकि बोअर लोगो को भाषा डच e और 
| हलेंड वालों की भाषा भी डच ही है । स्विटजरलेंड के एक 


के | महत्ता नहीं समझते । वे कहते हैं कि स्विटज्ञरलेंड में तीन 
भाषाओं के होते हुये यदि राष्ट्र बन सकता è ते भाषा राष्ट 
निर्माण का प्रधान अंग हो नहीं सकता । परन्तु वे भूल जाते है 
~ | कि Rage एक बहुत ही छोटा सा देश eal उज 
| $ वादी भो aga ही कम है इसलिये स्विटज़रलेड मै बिना एक 
' | भाषा के राष्ट्र को मशीन का चल जाना कोई श्राश्वयेजनक घात 
। नहीं, तिस पर भी सारे स्थिटज़रलड में. फराखीसी भाषा प्रायः 
| सब जगह समझी जासी दै। i 
| ज़िन दिनों मैं शिकागो मै पढ़ा करता था वहा एक Eg 
| हमारे विश्वविद्यालय के प्रेज्ञीडेरट ने सुभे टेलीफोन द्वारा 
£ | बुलोया । में अपने कमरे में बैठा पढ़ता था। टेलीफोन को घण्टी 
| पुनकर में उलके पास गया और प्रेज्ञीडेण्ट महोदय से बुलाने 
| फो कारण gat) उन्होंने कहाः-- 
| डिश कोहि के पास एक हिन्दुस्तानी आया दै जो 
४ | अंग्रेज़ी नहीं जानता । उसके लिये एक ठुभाषिये की जरूरत 3l 
| उन्होंने टेलीफोन द्वारा सूचना दी है कि कल दो बजे किसी हिन्दु: 
| ज्ञानी विद्यार्थी का मेरे पास भेज दीजिये ताकि मे उस गरीब 
| हिदुस्तानी के ga को समझ ag अंब मैं आप से . पूछता हूं 
| था आप कल दो बजे वहां जा सकेंगे ?” ॥ 


a 
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aa कहा-- 
“बहुत अच्छा में कल दो बज्ने वहां अवश्य " ” c 
दूसरे दिन डेढ़ बजे के करीब मैं यूनीवर्सिटी से शहर को शरो शि 
रवाना हुआ। यूनीवसिंटी से शहर कुछ मोल के फासले पर है। | > 
मेने अपना ओवरकोट साथ लेलिया था । रास्ते में बफ गिरने लगा। को 
मैंने कभी बफे नहीं देखा था । उसको देख कर मेरा चित्त वड | 5 
"| सं 


प्रसन्न EM | AW का आनन्द लेता हुआ में ठीक दो बजे ब्रिरिश 
काउन्सिल के दक्कर मै पहुंचा | वहां पर हिन्दुस्तानी कपड़े fe, | 
सिर पर पगड़ो बांधे एक भारतोय के! AF देखा । satel उसकी 
दृष्टि मुझ पर. पड़ी शौर मेरे मुसकराते हुए चेहरे को देखा 
बह्‌ फौरन मेरी ओर दौड़ा और--“प्यारे भाई कया श्राप आ गये !” 
यह कह कर मुझे छाती से लगा लिया । जिस समय प्यारी मातू | 
भाषा के शब्द मेरे कान में पड़े मेरा हृदय agag होगया। | 
भारत माता का पवित्र चित्र मेरी आंखों के सामने नाचने लगा। | 
मे अपनी आंसुश्रो को धारा को न राक सका। मैंने भी बड़े ग्रेम | 


iae र à 
स॑ उसका आलिज्ञन किया । उस समय मुझे पता लगा कि मापा | E 
मे कितना भारा बल हे । यहां श्रमरीका मे चौबीखों घंटा मुभे | . 
ही बीलनी पड़ती थी। प्रेम भरी मातृभाषा के शब्द बहुत y 

i MON j 

: A कान में नहीं पड़े थे इसलिये आज अपने पक देश बन्धु | प 

X CRM चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। मैने ब्रिटिश mieu को उस | ग 
q ` ` ` | 

$ D कथा सुनाई और उस भलेमाचुष ने उसका शिकागो | प्रा 

से न्यूयाक जाने का प्रबन्ध कर दिया | È 
"t CN SEN cs v E] 

- भारत म एकता फेलाने के लिये एक भाषा की बड़ी आवश्य | ज्ञ 


कता है । आज पंजाब के लोग मद्रास के लोगों को बिदेशी ख्यात | 


Et और बंगाल फे रने बाले दूसरे प्रान्त के रहने ara | | 
| rue ix असभ्य समभते हें । भिन्न भिन्न प्रास्तो में भिन्न भि | 
Riemer ROT न जातयो peer हम | 
भूति त के लोग दूसरे प्रान्त के लोगो के साथ सह | 


Ed e ife नहीं रखते | भला इ sad] 
स सर अ पट्ट केसे el | 
सकता. है? y वस्था में पक xx i 
m d x % >. : LI 


शि 


= =. 
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जब हम एक दूसरे के हार्दिक भावो को नहीं समभते ar 
हमारा त्राएल मै प्रेम केला ? वह बंगाल जो सारे भारत मे विद्या 
शिरोमणि समझा जाता है और जो अपने आपको राष्ट्रीयता का 
प्रर मानता है उसने सी अभो तक “भारतीय राष्ट? को महिमा 
को नहीं समझा | बंग प्रान्तवाल्ो का राष्ट्रीय गीत बन्देमातरम्‌ È | 
| उस गीत में बंकिम वावू ने सप्तकोटि अर्थात्‌ सात करोड़ भारत 
| gata को सम्बोधन किया है। भारत के तीस करोड़ मनुष्या को 
| एक सूत्र में वद्ध करके राष्ट्रीयता के आदर्शे की ओर ले जाने का 
भाव उस गीत प नहीं पाया जाता। आगे बढ़ कर जब हम 


; 
र है। | 


amr | 


उसकी | nene देश” शीर्षक प्रसिद्ध गीत को पढ़ते हैं तो उसमें-- 
ह “aq श्रामार, जननी MAN, धातु AAI, आमार देश I" 
I एस पद के पढ्ने से साफ मालूम होता है कि बंगाल a अभी तक 
RIS mata: के साचो का उदय नहीं हुआ। इसका बड़ा भारी 
गया। , कारण यही है कि श्रमी तक भरतवर्ष मै एक भाषः का प्रचार नहीं 
gi | ग्रौर एक भाषा के हुए बिना राष्ट्रीयता के बिचार परिपक्क नहीं 
ह ५" | हो सकते। जब हम एक दूसरे के भावों को नहीं समभते हैं तो 
भाण | ह्न में प्रेस केले हो सकता है । 
EU हित saka की एकता का ज्ञान राष्ट्रीयता के लिये आव- 
बह | शक है और वह एक भाषा के बिना हो नहीं सकता | भारत का 
= | पहिला इतिहास हमके बतलाता है कि हमारे देश के ऊपर आक्र- 
ES मण करनेवाला ने प्रायः हमारी इस निबेलता का लाभ उठाकर पक 
| पान्त वालो को दूसरे प्रान्तवालों के साथ लड़ा कर हमार ऊपर 
| विजय लाभ को हे | एक प्रान्त के रहने वाले जब दुसरे प्रान्त म 
वश्य | जाते हे तो वहां अपनी भाषा को न खुनकर उन्हे वहां के लोग 
व्याल | विदेशी ही बोध होते हे, इस लिये जव कोई ऐसी आपत्ति जिससे 
hi | सब की हानि हो आकर उपस्थित होतो हैं तो वे पक दुखरे को 
fa) सहायता करने के लिये सर्वथा असमर्थ होते हैं । 
हूँ | ge करो कि एक बड़े भारी मकान में भिन्न २ भाषा भाषी 
T | रहते हूँ । एक कमरे मे qaa, दूसरे म॑ संयुक्त प्रान्तीय, तीसरे 


| मंवंगाली, चोथे में मरहट्टा, पांचवें में गुजराती, इत्यादि भिन्न 
भन्न बोलियां बोलने घाले लोग रहते Eoi आधी ca के समय 


> 


* 
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उस मकान को डाकुओं ने श्रोकर घेरा | अब पञ्जाबी कहता है; 


€ कित्थे | कित्थे ! ” 
संयुक्त प्रान्तीय चिल्लाता है- 

४ कौन ! कहां॥ ” 
वंगाली पुकारता है- 

४ कोथा ! कोथा ” 
मरहटा चीखता है- 

“ang | तिगड़े !! ” 
गुजराती हाथ पीटता है- 

“ae! शछे ४ ” 


इस प्रकार ये भिन्न भिन्न भाषा भाषी dace शोर मचाते हैं 
परन्तु कोई किसी की बात नहीं समझता । डाकू लोग मात्र तूर 
कर a जाते हैं और ये बेचारे जंगली अपनी अपनी भाषा के मद 
म मस्त मु ह ताकते रह जाते हैं । सोचने की बात है कि यदि वे | 
SUR THX की बात समझ सकते तो सब fra कर डाकुश्रं | 
को मार भगाते । परन्तु बिना एक विचार तथा पारस्परिक | 
सहानुभूति के ऐसा होना कठिन है और वह सद्दानुभूति बिना 
एक भाषा के हो नहीं सकती | १ 


e अव यहा पर एक प्रश्‍न उठता है कि भारत को भिन्न fuv | 
rat मे से कोन सी भाषा भारत को राष्ट्र भाषा हो सकती | 
। भारत का मुख्य भाषाएँ-हिन्दी, बंगाली, मरहट्टी, तथा | 


| उन 
गुजराती हे । इन्हीं चार भाषाओं के बीच इस प्रश्न का उत्तर | हिन 
सम्मिलित है। यद्यपि भारत के कुछ शिक्षित मुसलमान “उदू” | मेल 
को एक पथक भाषा समभते Š परन्तु असल में यह उनको भूल उन 
दे । हिन्दी भाषा में अरबी, फारसी शब्दों का समावेश ही उसको | अ 


2 gend और श्ररबी, फारसी भारतीय भाषायें नहीं हैं। | 
. इस लिये उदू को दम भारतीय भाषाओं में नहीं शिनते । इसके 

ies | EN अपना विशेष वक्तव्य आगे चल कर लिखेंगे | 
नागन परम सबसे पटले हिन्दी के विषय में लिखते हैं। देव 

_ नागरो या हिन्दी, बंगाली, acest, और गुजराती की व्र 
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संस्कृत की पुत्री है । अपनी अन्य तीन बहिनौ से इसमें यदि कोई 
आरी भेद है तो वदद क्रिया का है । बाकी शब्द सौ में खे सत्तर 
| (go) बंगाली, मरहङट्टो, गुजराती के श्रापस में मिलते z 1 यदि 
| बगला और शुजरातो को भी देवनागरी अक्षरों मे लिखा जाय तो 
| हिन्दी भाषा भाषो बहुत थोड़े दिनों मै उसको समभने लगता है । 
कारण यही है कि इन भाषाओं की तरह हिन्दी का कोश भी 
संस्कृत साहित्य हो है । भारत की तीस करोड जनसंख्या मे 
तेरह, चौदह करोड़ ऐसे लोग हैं । जो हिन्दी भाषा बोलते ओर 
«mad है । विहार, संयुक्त प्रान्त, राजपूताना मध्यप्रदेश इन 
प्रातो की भाषा तो हिन्दी ही है । परन्तु भारत के एक 
fat से लेकर gat तक हिन्दी भाषा कुछ न कुछ सर्वत्र समझी 
जाती है । मुझे कलकत्ता से लेकर स्यालकेट तक और अल्‍्मोड़ा 


लूट | से लेकर जुनागढ़ काठियावांढ तक घूमकर व्याख्यान देने का 
मद | भ्रवसर मिला है । गांव के लोग भी मेरे व्याख्यानों को बड़ी 
` na C ^ CM > 

à | भ्रच्छो तरह समभते हैं । हिन्दी के उपदेशक हैदराबाद दकिखन 


तक व्याख्यान देने जाते हें । महाराष्ट्र लोग भी हिन्दी के उन 
याख्याना के खूब समझते हैं जिन मै अरबी फारसी के शब्दों का 
ama हा । जो मनुष्य हिन्दी जानता है वह भारत के प्रत्येक 
भाग में घूम सकता है और हिन्दी की वणेमाला वही है जो 
संस्कृत की है इस लिये हिन्दी सबकी साभी भाषा है। 


इसके अतिरिक्त हिन्दुओं के जितने प्रसिद्ध धार्मिक स्थान हैं 
| उनमे से अधिकांश भारत के उन भागो में हैं जिनको भाषा शुद्ध 
` हिन्दी है | लाखों बंगाली, मरहट्टे, गुजराती प्रत्येक वर्ष धार्मिक 
लो पर मथुरा, बुन्दाबन, प्रयाग, काशी, हरिद्वार जाते है और 
| उनके कानों मे हिन्दी भाषा के मधुर शब्द पड़ते हे | भारत के 


| We हे इससे ag बात स्पष्ट है कि न केवल राष्ट्रीय नाते सेबढ्कि 
हिन्दू धर्म के नाते से भी हिन्दी ही हिन्दुओं की पारस्परिक 
| सेवहार को एक भाषा है । हिन्दू सभ्यता का केन्द्र {प्राचीन काल से 
| चे प्रान्त रहा है जिसकी भाषा हिन्दी,दै। यहीं से सूरदास, 
| Maga, कबीर आदि श्रेष्ठ कवियों का प्रभाव भारत के अभ्य 


3 
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Meat पर पड़ा दै । वेष्णव सम्प्रदाय के ग्रन्थ प्रायः हिन्द में fs am 
गये थे और उन्हीं का प्रभाव बंगाल महाराष्ट्र, गुजरात तथा ai üt 
seat पर पड़ा है । शिवाजी का प्रसिद्ध कवि भूषण हिन्दी कवि | ऐसे 
था। अगर सच पूछा जाय तो बंगाली, गुजराती और मरदट्टी | E 
साहित्य की उन्नति केवल पिछुली शताब्दी से ही हुई है। इसके | १ 
अतिरिक्त हिन्दी की अन्य बहिन aga अपने प्रान्तो से ही प्रधानता | शर 
रखती हे । उन प्रान्तों से बाहर उनका प्रचार नहीं हे | इस लिये ei 
हिन्दी भाषा ही एक ऐसी भाषा हे जो भारत के सव पान्तो की | अप 


भाषा हो सकती हे | S 
` ^ ` x र्‌ 

बहुत स अन्य भाषा भाषी हम से यह प्रश्न करेंगे कि इन : 
भाषाओं के साथ कया वर्ताव किया जाय । इस पर हिन्दी अपना | नही 


पवित्र सन्देश सुनाती हे । हिन्दी भाषा भाषियों का. यह कदापि 
भी श्रभिप्राय नहीं कि अन्य भाषाओं का प्रचार बन्द हो जाय। | है| 
वे केवल यह चाहते हैं कि एक बंगाली, जहां वंग प्रान्तीय होने के 
कारण बंग भाषा पढ़ता है वहां भारत के नाते से उसको हिन्दी 
भाषा भी अवश्य 
विरोध नहीं करतो; 
करना चाहतो हे | 
का नहीं | प्रत्येक प्र 
पुस्तक लिखे, saa 
` है। हिन्दी केवल 


ही पढ़नी चाहिये | हिन्दी अन्य भाषाओं का मे: 
हिन्दी भारतीय बच्चों के बिरोधी का नाश 
हिन्दी का सन्देशा एकता का सन्देशा है, द्वेप | &। 
न्त वाखी अपनी अपनो भाषा बोले, उसमें | श्री 
एर निकालें, हिन्दी को तनिक भी आपत्ति नहीँ | 
_ ५. केवल यह चाहती है कि भारत के इकतीस कराइ 
बच्चे ऐसे सूत्र मे बद्ध हो जॉय कि उनको कोई भी बाहर की शक्ति 
छिन्न भिन्न करने में समर्थे न हो। जब हिमालय की चोटी से, 
देशहित भावों से पूर्ण, कोई सन्देशा सुनाई दे तो उसकी आवाज़ 
शक भारतीय के कानों तक पहुंचनी चाहिये । हमारे यहां प्रान्तीय 
जता तथा प्रान्तीय साहित्य है, परन्तु भारतीय नेता तथा भारतीय 
. साहित्य का पूर्ण अभाव है | यह कमी विना हिन्दी भाषा को राष्ट्र 
भाषा बनाए पूरी नहीं हो सकती &I 
हमारे यहां कई 
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नेशनल कांग्रेस तथा अन्य बड़ी सभाओं के कार्य अंग्रेज़ी भाषा 
# होते हैं इस,लिये अंग्रेजी ही भारत की राष्ट्र भाषा होने योग्य है। 
ऐसे महाशय भारतीय इतिहास, सभ्यता तथा साहित्य की महत्ता 
नहीं जानते | उनको पता नहीं कि भारत एक प्राचीन देश है । लाखों 
| ast से इसने अपती पृथक सभ्यता को विकसित किया है । इसकी 
प्रपनी सभ्यता सारे संसार से बिलकुल निराली है। इसका 
साहित्य अपनी सभ्यता के श्रनुसार उच्च आदर्शो से भरा हुआ है । 
ast भाषा को भारतीय भाषा बनाने का यह ्रसिप्राय है कि 
हम श्रपने भारतीय अस्तित्व को बिलकुल मिटा दें ओर अपने 
पुरुषाश्रों की लाखों वर्ष की की हुई कमाई पर पानी ATX | 
भारत को एक जाति में बद्ध करने से हमारा केवल यह श्रभिप्राय 
नहीं कि हमारे बच्चों को केवल खाने पीने का सुख हो जाय। 
यह तो भारत को ईसाई धर्म में परिणत करने से भी हो सकता 
| है किन्तु फिर हमारे भारतोयपन के कुछ भी अर्थ,नहीं रह जाते। 
| भारत की रक्षा तभी हो सकती है जब इसके. साहित्य, इसकी 
सभ्यता तथा इसके magii की रक्षा हो। संसार के सुन्दर उद्यान 
में भारत रूपी प्राचीन qu खडा है। विकास सिद्धान्त क श्रचुसार 
इसकी भी अपनी एक विशेष उपयोगिता है । इसमें अपने अकार 
के भिन्न फल लगते हैं। संसार को इन फलो की आवश्यकता है 
और वे फल अपने स्त्राभाविक रंग रूप में तभी लग सकते = 
| यदि उनको भारतीय स्वाभाविक रख मिलता रहे और उसी के 
| द्वारा नवीन भारतीय वृक्ष के अंग प्रत्यंग भी ag | वेशानिक विद्या 
| कौ सहायता से हम समयानुकूल भिन्न भिन्न प्रकार के खादों 
| फा उपयोग कर सकते हैं परन्तु उसकी भारतीयता नष्ट कर 
| देने से हम संलार के सामने बड़े भारी पाप के भागी 
| होगे अंगरेज्ञी एक विदेशी भाषा है । उसकी सभ्यता बिल- 
| कुल निरालो è । उसके शब्द उसी को सभ्यता के द्योतक हे | 
| जिनकी वह भाषा है उन्हीं के हार्दिक भावों का चित्र वढ 
| जाँच सकती है | विदेशी भाषा के शब्दों मै भारतीय लेखक, तथा 
| R भारतीय भावो को कदापि नहीं भर सकता । भला सोचिये 
Pss पवित्र भाव एक 'गंगा” शब्द से 'खारतीय बालक के हृदय 
२ 
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में उठ सकते हैं वे कभी विदेशी शब्द गैन्जीज्ञ' से 3 सकेंगे! | 

कदापि नहीं | जिस समय एक हिन्दू बालक TAa 'गंगा' शब्द को | 

gaat है उसी समय हज़ारों ast के संस्कार उसके मन में जागृत | 
* हो उठते है। यदि किसी जाति का अस्तित्व मिटाना हो, उसकी | 

सभ्यता को नाश करना हो, उसके आदर्शों को मिट्टो मै ren 
| हो तो उसका एक मात्र उपाय यही है क्रि उसकी भाषा को नए | 
| कर दिया जाय। भाषा के नष्ट होने से जाति का नाश हो जाता. | 
है। यही कारण है कि पोलेंड के बच्चे अपनी भाषा को रत्ना 
करने के लिये श्रपने प्राण तक देने को प्रस्तुत है। पाठकों को 
मालूम हांगा कि यूरूप में NATE एक देश है । उस भागे के | 
तीन टुकड़े हो गये हैं-एक श्राष्ट्रिया के पास है, दूसरा रूस के 
अधिकार में, तीसरा प्रशिया के आधीन हे । जर्मन बादशाह ने | 
श्रपने आधीन पोलेण्ड में जरमन भाषा प्रचार करने का बड़ा प्रयत्न | 
किया और चाहा कि पोल-वच्चे अपनी भाषा छोड़ दें; पर्नु | 
बाहरे पोलिश देश हितेषियो ! उन्होने कहा - “मर जांयगे पर | 
अपनी भाषा नहीं छोड़ेंगे” | वे जानते हैं कि यदि उन्हाने श्रपनी | 


भाषाको कायम रखा तो एक न एक दिन dius के बच्चे | UU 
फिर आपस मे मिल सकेंगे ओर diuum स्वाधीन होकर अपना | पिए 
स्वाभाविक जीवन व्यतीत करेगा। यदि वे अपनी प्यारी पोलिश | उडे 


em Y 


भाषा छोड़कर जरमन भाषा का ग्रहण करले तो घोर धीरे पोलिश | 
सभ्यता तथा पोलिश आदश उनके eat से निकल जायेंगे श्रौर 
उनके स्थान पर जर्मन सभ्यता का आधिपत्य हो जायगा | परिणाम | 
यह हागा कि अन्त को वे अपने cmm du aue = fait | A 
बिलकुल विदेशी हो जायंगे | E 
: इस faa हे भारत d बच्चो ! कभी स्वप्न में भी अंग्रेजी भाष | ९ 
का भारतीय भाषा बचाने का ध्यान न कीजिये । हां, अग्नेज़ी भाषा | 
_ अपने साहित्य में बहुत बढ़ी चढ़ी है | इसके साहित्य में बहुत 
अमूल्य रल है अंग्रेज़ी पढ़े, इस अभिप्राय से कि हम ईस 
mE ग्रंथो का अनुवाद कर अपना साहित्य भण्डार भरेंगे 
दम इसके द्वारा और कोई उपकार अपने देश का करेंगे | 


MEIST ES i - z ; d 2 
AAN पढ़ें लिखे भारतीय का यह कर्तव्य है कि 
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| ast साहित्य में से अच्छे विचारों को लेकर उनको अपनी भाषा 
eae पढिनावे ताकि उसका सन्देशा करोड़ों भार aa तक पहुंच 
सके) परन्तु अपनी भाषा का निगावर कर अंगरेज़ी भाषा के 
| साहित्य का बढ़ाने का यंत्र करना अपने पेर पर श्राप कुल्हाड़ी 
| पारना है। 
| भ्रां भी जांच के लिए यदि हम अरनी भाषा के सामने अंग्रेजी 
amr रखें तो पता लगता है कि अंग्रेजी केसी भद्दी और दोष 
पूर्ण भाषा है। अंग्रेज़ी में लिखा जाता है-- 
K-n-o-w-l-e-d-g-e. 
इसको अंगरेज़ी चाले नॉलिज कहते हैं पर असल में यह 
फ्रोलेडनि' है | अंग्रेजी ऐसी निकम्मी भाषा है कि इसमें लिखा 
कुछ जाता दै और पढ़ा कुछ जाता È I लिखते हैँ- 
T-h-o-n-g-h-t. E 
इसके पढ़ते हैं थाट ! असल में यह ates है । इसी प्रकार 
| हज़ारों शब्द है जो लिखे कुछ जाते हैं और पढ़े कुछ । इसके 
| विपरीत हिन्दी में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता दै । हिन्दी 
| शुद्ध स्वभाविक भाषा है, इसमें छल छिद्र नहीं है । ऐसी गुणागरो 
| देवनागरी के। छोड़कर अंग्रेज़ी को हम राष्ट्रभाषा बनायंगे? कभी 
| नहीं। कदापि नहीं । " 
| कुछ एक ऐसे भी ama है जो अंग्रेज़ी भाषा at 
| नहीं चाहते पर हां sia लिपि को भारत को लिपि बनाना 
| चाहते हैं। उनकी यह इच्छा दै कि हिन्दी भाषा रोमन अक्षरों मे 
लिखी जाय। ज़रा इनकी बुद्धि देखिये। वह रोमन लिपि जो 
| अंग्रेजी भाषा की तरह बोली कुछ जाती है श्रभिप्राय कुछ निक- 
; | है; जिसमे बोला जाय eeu ओर काम निकाले उससे 
ए का | ऐसी लचर लिपि को तो हम स्वीकार कर ल और 
"UH शुद्ध संस्कृत लिपि का छोड़ दें | दम ऐसे मूख नहीं हैं । हमार 
| संस्कृत साहित्य की लिपि देवनागरी, मरहट्टी भाषा का fafa 
देवनागरी, हिन्दी भाषा की लिपि देवनागरी, इतने करोड भारा. 
पिया को लिपि को छोड़कर दम मुट्ठी भर AAMT जानने a f 


Es 
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के लिये रोमन लिपि प्रचलित करें इससे बढ़ कर अन्याय क्या हो 
सकता है । दम तो यूरुप में शुद्ध देवनागर लिपि]का प्रचार करना | 
चाहते हैं ताकि वहाँ की शिक्षा की कई एक दिक्कत दूर हो जाय | 
श्रौर फच, aaa, तथा इंग्लिश आदि भाषाओं का जानना | 
आसान हो जाय | | 

अब यह बात भले प्रकार स्पष्ट हो गई होगी कि हिन्दी भाषा | 
भाषी भारत की ग्रन्य भाषाओं से किसी प्रकारका विरोध नहीं रखते। | 
चे केवल यह चाहते हैं कि भारत के तीस करोड बच्चों के लिये 
एक माध्यम ऐसा नियत हो जाय जिससे भारतीय-राप्ट्रनिर्माण 
आसान हो | अन्य भाषा भाषी अपनी अपनो भाष. पढ़ें, gai 
लेख लिखे तथा पुस्तके छापं, इसके विरुद्ध कोई भी नहीं है। | 
परन्तु उन्हे राष्ट्र-भाषा हिन्दी का सम्मान करना, उसको अपने | 
अपने विद्यालयों में उच्च थान देना उचित है। अमरीका में 
योरप के भिन्न भिन्न भागों से लोग श्राकर बसे हैं ; उनकी भाषाएं | 
निराली ते दा जुदा समाचार पत्र निकलते हैं, परन्तु पे 
अमरीका क| राष्ट्र-भाषा अंग्रेज़ी को सी पढ़ते हैं। यही कारण है | 
कि युनाइटेड-स्टेटूस श्राफ अमेरिका में भिन्न भिन्न भाषा माषो | 
रहत हुए "mc भौ वहां एक बलशाली जाति विराजमान है । | 
क्यो कि वहां के दस करोड़ लोगो का माध्यम एक है । यही श्रमिम्राय 
हिन्दी भाषाभाषियों का भी है | 
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"ng f जाय तो हिन्दी उद्‌ में जो भेद है वह तत्काल समझ 


> 


करना | भरा जाता है | उदाहरण के तौर पर एक वाक्य लीजिए: 
जाग, | “चह भद्र पुरुष हे!” 
[नना | यह हिन्दी है। अब यदि हम इसको उर्दू मै लिखंगे तोः 


“ge नेक आदमी है” 
~ ~ A P 3, f 
IS ag gg होगा | इससे पता लगता हे कि हिन्दी उदू की क्रिया 


Sd! | कोई भेद नहीं ) यदि हिन्दी के वाक्या में अरबी, फारसी के 


bi शब्द भर दिए जायं तो बह उदू हो जातो है। इस्री प्रकार यदि 
माग उदे मै संस्कृत के शब्द रख दिये जायं तो हिन्दी हो जाती हे | अब 
जनम यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि बधो न हम हिन्दी के बजाय उदू 
x राष्टू-भाषा बनाले ताकि हमारे छुः करोड़ gaama भाई प्रसन्न 
पन | हो जायं । असल में बात यह है कि न तो हम हिन्ढुओं को प्रसन्न 
। म | करना चाहते हैं और न सुसलमानों को ही। यह, देशहित तथा 
D. | चाय का प्रश्न है । जिस बात से न्यायपूर्वक देश हित होता है वही 
+ | हम करेगे । उदू को राष्ट्र-माषा बनाकर सब a पहिले हम 
पोषो | चौदह करोड़ हिन्दी भाषा भाषिश्रा के अधिकारो पर छुरी फेरते 
है । | है, ait तदुपरांत बंगाली, मरहट्टा तथा गुजराती क हिताय 
प्राय | षो अपने से पृथक कर लेते हैं | क्योकि जिस भाषा म अरबों, 
फारसी के शब्दां की भरमार होगी उसका उपरोक्त तीन आयः 
| भाषाओं के सांथ कोई भी सम्धन्ध नहीं हो सकता। बंगाली, 
[से | गुजराती site मराठी भाषाओं में संस्कृत मिश्रित शब्द होने के 
अलः | करण ही उक्त भाषाभाषी हिन्दी को शीघ्र AIA सकते हैं! उर्दू के 
हों। | राष्ट्-भाषा होने से वे कमी भी हमारे निकट नहीं आ खकंगे । उदू 
[श्री | म अरबी, फारसी के शब्द ही बड़ी भारी बाधा डालते È | waa 
को | में यदि न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो मुसलमानां का श्रय्बी, 
बात | फारसी जैसी विदेशी भाषाओं को हमारे गले मढ़ना बड़ी भारी 


नका साहित्य ही ऐसा उन्नत है कि जिसके बिना fees का 
ज्ञार न हो सके । मुसलमानौ के साथ भी इन भाषाओं का 
ध केवल धार्मिक है | धामिक ध्संबंध के करण मुसलमानों को 


a 
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भाषाओं की भारत में कोई आवश्यकता नहीं । अपने श्रम के कारण | 
यदि मत्वेक gaama अरबी, फारसी पढ़ता है तो zü = 
लिए कोई श्रापत्ति नहीं । परन्तु भारतवर्ष के नाते से परेऽ || 
मुसलमान हिंदुस्तानी का कतेव्य है कि बह हिन्दी पठे) क्योकि | 
हिन्द पढ़े विता उसका अपने दूसरे alate करोड़ भाइयों के | 

साथ कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता | और यह हम बड़े बलपूर्वक |६ 
कहते हे कि भारतीय मुसलपानो को हिन्दो पढ़े बिना इस देश | 
मे द्नि प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा 
वे उदू में ग्रन्थ लिखे, अखवार चलाये, कविता करे हमें कोई भी 
श्रापत्ति नहीं | ey प्रत्येक हिन्दुस्तानी gaama को हिन्दी 
जानना पर इसके हि 3 हिन्द भाझ्यो बे 

साथ साथ नदी चल राकम बना वे अपने हिन्दू भइयो के | 


बहुत से सज्जन इस वात से श्रपरिचित हैं कि हिन्दी के बड़े || 


7$ प्रसिद्ध कवि मुसलमान भी हुए हैं । कबर के ज़माने में अच्छे | 
3m मुसलमानों ने हिन्दी में कविता को है । जिस समय अकबर | 

दिल में मुसलमानों राज्य का जातीय राज्य बनाते की प्रबल इच्छा | 
हईता जहां उसने एक सामान्य धर्म खड़ा किया get एक सामान्य | 
भाषा का भी प्रचार करना चाहा। उस समय से हिन्दी मै | 
SEU a Mia a रम्भ की | उस समय तक हिन्दी | 
ET a प्रवेश नहीं हुआ था रस्ट ति मे १ 
वनावर में अरबी, फारसी $ Ress! TRUER CN दित्य 
का नाम आगे च क मुहाविरे घुसने लगे | उसी भाषा | 
खुशामदी ऐसे aan उडू पड़ गया । हिन्दुओं में कई एक | 
R E ; जनका शा द्रवार मे नौकरी करना था। | 
5 बुशामदो, नकलची जो कि नौकरियों के भूखे थे उन्होने अपती | 


भाषा छोड़ कर अरबी. फारसो ~ | 
^ E र ॥. mut का अपना लि प्रानी राज्य 
को राजधानी देहली होने के STI gaa | 
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[हले में कोई कसर उठा नहीं य्क्खी जो कुछ हमारा साहित्य 
| ar gar दिखाई देता है यह केबल उन्हीं आत्माश्रों के पुण्यप्रताप 
काफल दै | कइने का अभिप्राय यह कि उस काल में हिन्दी भाषा 
॥क्रारूप कुछ बिगड़ कर अरबी, फारसी मिश्रित हे। nat, और 
xx [बहुत से उक्त दो भाषाओं के शब्द हिन्दी भाषा में मिल गए | 
हम उन मलुष्यों मे ले नहीं जो अरबी, फारसी के शब्दों का हिन्दी 
| त बिलकुल वहिप्काश चाहते EQ हमारा यह मत है कि जो शब्द 
प्रचलित है उनका निकालना उचित नहीं । परन्तु जहां हम संस्कृत 
तथा अरबी, फारसी के खासानार्थद्योतक शब्द मिलेंगे वहां हम उस 
संस्कृत के शब्द को सबसे पहिले जगह देंगे जिसकों स्वलाधारण 
सम सकते E. और प्रत्येक देश हितेषी का यह कतेव्य हाना 
| चाहिए कि जहां तक ki सके तहां तक संस्कृत के शब्दों का सब 
डे | प्रय बनावे ताकि बंगाली, मराठी और गुजरातो हमारे निकट शीघ्र 
| भ्रा खक । : 


मुसलमानों का उदू के लिए मदरसे तथा उसकी रक्षाथ बडे 
| बड़े ग्रन्थ लिखना च अखबार चलाया उचित जान पड़ता ह। 
| परन्तु यह हमारी समझ में आजतक नहीं आया कि अपने आपको 
| हिन्दू तथा आय कहनेवाले MTNA, उदू मे बड़ी बड़ी किताब 
। तेथा अखबार कँसे लिखते हैं? नाम तो ह--श्रीकृष्ण, रामनाथ, 
| शुभनारायण, रतननाथ, हीरालाल. हरीराम, बांकेदयाल, तेजपाल, 
| Wifes, रामतिंह,--त्ाम तो ऐसे ऐसे परन्तु समाचारपत्र तिका 
| उदू के | और उनका नाम रकखें 'दीपक? 'प्रकाश' 'हितेषी” "सारत? 
| आय्ये (समाचारः fenar ! gag हैं १.नाम तो ऐसे बढ़िया 
Wg सेवा करें अरबी, फर्सी को। इससे बढ़ कर शोक, और 
| रजा की बात और क्या हो सकती है? मातृभाषा feral क साथ 
| विश्‍वासघात करने वाले quema नहीं बल्कि हिन्दू ee as 
| हिटुओमे भी अनपढ़ नहीं बल्कि वे जा. सदा भार तजननी की सेवा 
| का दम भरते È | एक मुसलमान अरबी, फारसी का पक्षपाती 
ने | अपने बच्च को उर्दु पढ़ाता है, वह इसलिएकि उसका कुरानश A 
तेथा तफसीरे उन्ही भाषाओं मे हैं । बद अपने धर्म के नाते से उन 
BE पढ़ने में लाचार दै। परन्तु वे जा अपने आपको ART 


jJ 
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के पुजारी समझते E, जिनकी जिह्वा पर खदा ऋषि और मुनिये 
के नाम्‌ रहते हैं, जो उपनिषदों के माननेवाले हैं वे अपनी शक्ति 


1 
` 
à 


alt समय को उर्दू की सेवा में खर्च करते हैं, इससे बढ कर पाप |e 
क्या हो सकता हे? थोड़े से टको की खातिर अपनी भाषा के गले la 
प्र छुरी फेरना ऐसा घृणित कार्य हिन्दू नामधारी करें, शोक | 
शोक !! महाशोक !!! बड़े बड़े हिन्दु वकील जो मन्दिरों में जाकर 
देवताओं की झाराधना करते हैँ और अपने आपको कट्टर हिन्द 
समभत है उन्हॉँझे द्वारा बेचारी हिन्दी को हत्या हो रही है। 
हिन्दी की हत्या करने में इन हिन्दुओं ने तो कोई कसर उठा नहीं 
रकी थी, परन्तु हिन्दी के अपने स्वाभाविक गुण उसको कभी 
भी मरने नहीं QUO जिस भाषावूच्ष की जड़े चन्द मीराबाई, | 
जायसी, लल्ूलाल, भूषण, तुलसीदास, सूरदास, कबीर qm | 
आदि कवियों के पवित्न रक्त से साँची हुई है वह भाषा कभी मर | 
नहीं सकती है। उस भाषा का उत्थान होगा और अवश्य होगा। 
. भारत के बच्चो ! जो कुछ हो 
के लिए पश्चात्ताप 

डट जाओ। कट्टर हिन्द 
जा उठालो | यह झण्डा भारत के ऐक्य का झण्डा है। इस भरे | 


c cM 
भर हं । जिस प्रकार एक ईसाई 


मतका प्रचार करता है 
CN oS 
वाल हो जाओ । हिन्दी के 


जीवन पर्यन्त मातृभाषा को से 
म हिन्दी का राज्य फैलायेंगे | 


खाल कर नागरी भक्त पैदा करो 


E je ZERE मै सदा मातृभाषा का EN | 
 भलकना खाहिए n मत Pas हान का अभिमान तुम्हारे चेहरा e | 
जो माता के साथ छत. लो कि तुम हिन्दी ga हो, ओर | 
नहीं सकत TSU करता है उससे बढ़ कर नीच कोई ढी 
fast RM ! माता की आशाए' तुम्हारे ऊपर हैं | a 
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gat में हिन्दी के बत का प्रचार करो | कोई ऐसा भारतीय न रहे 
बिसे हिन्दी भाषा न आती हो । हिन्दी के समाचार पत्रों के ग्राहक 
| quit; उनके लिए लेख लिखो ; उनको आदर की दृष्टि से देखो । 
करण teat कि हिंदी का सन्देशा द्वेष का सन्देशा नहीं है । अपने 
ha भाषा curru: से gu मत करो । हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने 
प कोई कसर उठा न रक्‍खो । आज कमवीर होने का समय है। 
पातो से काम नहीं चलेगा | उठते, बेठते, चलते, फिरते सदा मातृ 
भूमि का ध्यान र्क्खो । भातृभूसि की सेवा मातृभाषा तथा शुद्ध 
साहित्य के प्रचार द्वारा हो सकेगी | इसी में अपने जीवन को लगा 
दो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा | 


| स्थायी खमिति के मिती आषाढ़ वदी १३ और १४ सम्बत्‌ १६७१ 
रविवार ओर सोमवार ता० २१ और २२ जून सन्‌ १६१४ के 
अधिवेशन का काय्यविवरण । 
स्थायी समिति की एक बेठक मिती आषाढ़ वढी १३ सं० १४७१ 
| विचार are २१ जून सन १8१४ क. सन्ध्या के ६ बजे सम्मेलन 
डु | काय्यालय में आरस्म हई | 
| fia लिखित सजन उपस्थित थे-- 
१--रायबहादुर बाबूलाल विहारील/ल, सतना | 
२- वाबू रामदास गोड, प्रयाग | 
३-पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, प्रयाग | 
| ४-पं० इन्दनारायण द्विवेदी, प्रयाग t 
| 1- de रामजीलाल शर्म्मा, प्रयाग । 
९--पं० चन्द्रशेखर ओभा शास्त्री, प्रयाग । 
9 बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन, प्रधान मंत्री प्रयाग | 
६--पं० लक्ष्मोनारायण नागर, मन्त्री प्रयाग । 
‘Sad सम्मति से रायबहाढुर बाबू लालविहारी लाल जी सभा- 
नेवांचन किये गए | 
२--गत अधिवेशन का कारय्य॑विवरण- पढ़ कर सुनाया गया 
स्वीकृत हुआ । 
३ , 
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३-मंत्री ने आय-ब्यय का चिट्ठा ता० ७ renta १६१३ से ता 
३१ मई १६१४ तक का उपस्थित किया ओर वह्‌ सचे सस्मति से | 
स्वीकृत हुआ | | 

me द्वारिकाप्रसाद का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे 
उन्होंने प्रस्ताव किया था कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा हिंदी | 
में एक अंग्रेज्गी को Literary Year Book लिटररी यिश्रर बुकके | 
ढंग की पुस्तक तय्यार कराई जाय जिसमें हिन्दी लेखक, हिन्दी की | 
पुस्तके, हिन्दी सभाए' हिन्दी समाचार पत्र इत्यादि का पूर्ण विवरण 


का उल्लेख हो | ; 
सवे सम्मति से निश्चय हुआ कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की E 
आर से ऐसी पुस्तक तेय्यार कराई जाय | वह कार्यं निम्न लिखित 
सञ्जनो को समिति को सोपा जाता है। | 
१-पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी सञ्चालक | 
२-वाबू रामदास गोड | " 
३-वावू पुरुषोत्तमदास टंडन । | श्र 
४-प० इन्द्नारायण द्विवेदी का यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया | 
कि सम्मेलनपत्रिका का सम्पादन एक समिति द्वारा हो | Lr. 
सर्वेसम्मति से निश्चय हुआ कि सम्मेलन पत्रिका का सम्पा í 
दक एक ही हो और इसके सम्पादन का कार्य्यं सहायक मन्त्री कै : 
हाथ में हो । सहायक मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री सम्पादन का | i 


उचित प्रबन्ध करे। पुस्तकौ की समालोचना के लिये भिन्न भित्र | 
विषयों के बिद्वानो से समालोचना कराने का प्रवन्ध किया जाय। | 

६-मन्त्री ने पञ्चम हिन्दी सा. स. की स्वागत-कारिणी-समिति | 
का आगामी सम्मेलन के समय निर्धारित करने के विषय में पत | 
अर प्रस्ताव उपस्थित किया पत्र द्वारा सज्जना की आई & | 
सम्मतियां पढ़ कर सुनाई गई' बहुत विचार के बाद सर्व सम्मति | 
से निश्चय ga कि आगामी पञ्चस हि. सा. स. का अधिवेश | 
_ मि. मार्गशीष शुक्ल&-१०-११ सं० १७७१ ता० २६ 
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तत्रि श्रधिक होजाने से निश्चय हुआ कि आज को काररवाई कल | 
यारह बजे से फिर आरम्भ को जाय । 
२२-६-१४ 
सामवार को ग्यारह बजेसे फिर समिति की बैठक आरम्भ हुई 
श्रौर एक पक नियम पर पूरा विचार किया गया । 
सर्व सम्मति से निश्चय हुआ कि हिन्दी परीक्षा को निम्नलिखित 
नियमावली स्वीकृत को जाय और गत वर्षे के सम्मेलन के 
प्रधिवेशान के सोलहवे प्रस्ताव के अनुसार परीक्षा का काय्य इस 
वर्ष के लिए. आरम्भ कर दिया जाय | 


हिंदीपरीक्षा की नियमावली 
Ss EN उद्धे ` 

१--हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन की ओर से उसके उद्दश्य के 
अनुसार प्रतिवर्ष हिन्दी में तीन परीक्षाएं ली ज्ञायंगी-प्रथमा मध्यमा 
श्रौर उत्तमा । > 

२--इन परीक्षाओं का प्रबन्ध स्थायी समिति के a pa 
स्थायी समिति परीक्षा के प्रबन्ध के लिए अपने E d v | 
सात सदस्यो को एक परीक्षासमिति नियत = TON | 
परीक्षा की कार्य्यवाही तीन सदस्यौ तक को उप सि 
सकेगी । 

३--परीक्षाओं के स्थान AAA grat का निर्धारण पल 

E À T 

की नियुक्ति, परीक्षाओं के फल का विवरण और भि 3 A 
अन्य विषयौ का प्रबन्ध परीक्ता समिति करेगी। cu s 
सम्बन्ध मै यदि उसे विषयों का विभाग करके bs Er 
सद्स्य नियुक्त करने हो तो स्थायी समिति के ARE 
अन्य विद्ठानो को भी नियुक्त कर सकेगा । 

४--परीक्षा समिति का मुख्य खान 
होगा | 
१--समी देश, जाति और श्रषस्थाश्रौ के 
मे सम्मिलित हो सकेंगे | 


सम्मेलन-काय्यालय 


परीक्षार्थी उक्त परीक्षा, 


^ 
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६--प्रथमा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी मध्यमा परीक्षा में बैठ सकेगा | 
परीक्षा समिति को अधिकार होगा कि किसी विशेष परो | 
को बिना प्रथमा में उत्तीर्ण इण ही मे | 
i इण हो मध्यमा में सरि 
होने दे। E 
७-मध्यमा परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी के 
का ‘fa 1 
उपाधि दी जापगी । क c 
८--विशारद उपाधिधारी ही परीक्षा समिति द्वारा निधारित 


विषयो में से किसी = 
Un विषय म उत्तमा री -- f 
हो सकेगा | 3 पराच्ता म सामान 


€--उत्तमा में उत्तीर्ण वि १ 
n शार को g: n १ 
की उपाधि दी जायगी | द को उसके विषय में 'रल्ल' नाम 


i n १०-- H Cl ` 
परीक्षाओं या ५ ति व्यक्ति को प्रमाण पत्र और उपाधि 
णे व्यक्ति को उपाधि पत्र मिलेगा जिस पर 


सम्मेलन के सभाय 
स la, प्रधान मन्त्री को x 
: ८ ` न्त्र "uic q समि m 
E संयोजक के हस्ताक्षर होगे | रोक्ता समिति के 


११-हिन्दी परीक्षाओं में के 

, TST R कवल हिः em S ES ^. 
E न्दी si 

"लिपि का ब्यवहार होगा। हेन्दी भाषा और देवनागरी 


= Y 


सम्मेलन के पहिले 
जा सम्मे 
और सम्मेलन के ca में प्रकाशित कर दिया जायगा 


भी छुनाया 
जायगा | 


वे प्रथमा qa a भाव के कारण सर 
COST परोक्षा ली जायगी | रण सम्मेलन से ३ सप्ताह 


: वित्त यदि कोई परी 
हो उसे अगले वर्ष 
हो. TI 


पाथी किसी विषय वा विषयो में 
उसी विषय वा विषयों में परीक्षा 
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किन्तु यदि कोई परीक्षार्थी तीन बार किसो परीक्षा मै सम्मि- 
faa होने पर भी उत्तीर्ण न हो तो उसे फिर सब विषयो मै परीक्षा 
| adt होगी । 
१५--परीक्षाथी को सम्मेलन के छुपे आवेदन पत्र के फार्म k 
को भर कर परीक्षा से दो महीने पहिले ही सग्मेलन-कार्य्यांलय मे 
भेज देना होगा | आवेदन पत्र के साथ नीचे लिखी रीति से शुल्क 
ग्राना चाहिए-- 
१--प्रथमा परीक्षा २) 
२-मध्यमा परीक्षा ५) 
३--उत्तमा परीक्षा १०) 
आवेदन पत्र ठीक समय से न आने पर परोक्षा म॑ सम्मिलित 
होना श्रसाध्य हो जायगा | 


१६--श्रावेद्नपत्र इस प्रकार होगा-- 
आवेदन पत्र 


[Ho crier T ००००००००००००००० 


संयोजक, हिन्दी परीक्षा समिति हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग | 
महोदय, 


ü हिन्दी की = oco DOG 00". 000 N00 --` "परीक्षा देना चाहता g । 


at | 
| नियमानुसार ume शुल्क भेजता हूं । मैं प्रतिज्ञा करता हूं 
से | कि परीक्षा सम्बन्धी सभी नियमों को पालन करूंगा | 


परीक्षार्थी के हस्ताक्षर 


नाम जाति 
d पिता का नाम व्यवसाय 
आयु पूरा पता 


मातृभाषा परीक्षा स्थान 
धमे B 


— यह्‌ सम्मेलन कार्य्यालय मे.मिलेगा | 
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पहिले कोई परीक्षा दो हो तो उसका उल्लेख, कब दो, का र 


शोर क्या फल ters समि 
Eoo 2 ee o 
मुझे विश्वास है कि यद आवेदक सदाचारी है और qq | 
देने योग्य है। a 
EE 
नगर के किसी प्रतिष्ठित पुरुष È gen 
स्थ 


१७--प्रत्येक सम्मेलन मे पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों |. 
को सभापति उपाधियां प्रदान करेंगे i 

१८-परीक्षा समिति को श्रधिकार होगा कि परीक्षा के 
सम्बन्ध में ऐसे उपनियम बनावे ज्ञो उपयुक्त नियमों के विरुद्ध 
न हो। | 


१६--(ञ्र) स्थायो समिति को उपर्युक्त नियमों में परिवर्तन | 


करने * का अधिकार होगा, किन्तु बिना आधे agen | af 
की सम्मति के कोइ परिवतंन स्वीकृत न होगा, सम्म- | कि 
तियां पत्र द्वारा मो ली जा सकेगी | | यथ 
(इ) नियमो में परिवर्तन करने का प्रस्ताब सम्मेलन में | प्रद 
भी उस दशा में हो सकेगा जब सम्मेलन में उपस्थित | साः 


प्रतिनिधियों में चतुथोंश के हस्ताक्षर से बढ प्रस्ताव | अच 
उपस्थित किया जाय। 
८-हिन्दी परोक्षा की नियमावली के qui नियम के AFIT | पार 
परीक्षा समिति के नियत करने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से | 
निश्चय हुआ कि निम्न लिखित सज्जन परीक्षा समिति के सदरू | 
धार बाबू रामदास गौड़ संयोजक नियत किये जायें | | 
do शुकदेव विहारी मिश्र, बी. प. | 
बा० श्यामसुन्दर ढास, बी. फ. | 
Vo राधामोहन गोकुल जी | 
बा पुरुषोत्तमदास टंडन aq. ए. qqa. बो. | 
Wo जगन्नाथ प्रसाद शुङ्क | 
Yo रामजीलाल शर्म्म | 
बा० रामदास गोड़, एम्‌. ए., संयोज्ञक | 


D 
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&--पश्चम हिन्दी-लाहित्य-खम्मेलन की स्वागत कारिणी 
iki समिति का सस्मेलन के प्रतिनिधियों की फीस के सम्बन्ध में 
C | ता०६-४-१४ का पत्र पढ़ा गया। 


रोषा | सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि फीस के विषय में निय- 
Jaga परिवर्तन सम्मेलन के अधिवेशन ही में हो सकता है | 


१०--पं० द्वारिका प्रसाद agi का यह प्रस्ताव कि 
“स्थायी समिति यदि उचित समर्भ तो लखनऊ को स्वागत 
कारिणी समिति का ध्यान इस ओर आकर्षित करें कि अधिवेशन 
में प्रतिनिधियों के भोजनादि के प्रबन्ध में जो धन व्यय किया 
जाता है वह बन्द्‌ किया जाय । अधिवेशनों में यथा सम्भव कम 
| व्यय की ओर ध्यान TaN से छोटे छोटे नगर वाले भी अधिवेशन 
करने का साहस कर सकेंगे, और प्रतिवर्ष श्रधिवेशन हा सकेंगे ” 
पढ़ कर सुनाया गया। सर्व सम्प्रति से निश्चित हुआ कि यह . 
| समिति उनके विचार से सहमत है श्रौर यह ,भी निश्चित ga 
कि इस समिति के विचार में स्वागतकारिणी सभाओं को 
यथा सम्भव भोजन मे अधिक व्यय न करना चाहिए वरन्‌ ऐसा 
प्रबन्ध कर कि सदस्य लोग दाम देकर भोजन वा उसका 
| सामग्री पा सके । ठहरने का, नौकरों का और रोशनी का, अवश्य 
अच्छा प्रबन्ध होना चाहिए। 


| सभापति महाशय को धन्यवाद देकर सभा सायंकाल के साढ़े 
| पांच बजे विसर्जित gi! 


लदमौनरायण नागर, 
मंत्री । 
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उत्तरराम चरित्र-नाठक | 


आगरा निवासी, do सत्यनारायण कविरल कत, फीरोजावाद 

(आगरा) के भारती भवन से प्रात--मूल्य til E 
समालोचक--साहित्याचाय do चन्द्रशेखर ओझा | 
Wo सत्यनारायण व्रजभाषा के मधुर कवि हे आप हो ने महा | 
कवि भवभूति के संस्कृत उत्तर राम चरित का यह हिन्दी अनुवाद 
तेयार किया हे | i 
, उत्तर राम चरित संस्कृत का एक उत्कृष्ट ग्रन्थ समभा जाता है। 
संस्हतश् समाज में इस ग्रन्थ का बड़ा आदर है। कविरलजीने 
eet ees उत्तर afta का अनुवाद हिन्दी जानने वालों के 
के है किया A हिन्दी मै इस ग्रन्थ के और भी WIA हो 
3 a नमे दा तीन मेने भी देखे हैं । उन सब में कविरलजीका 
= à कई inum से उत्कृष्ट कहा जा सकता है। एक तो इस 
उमदे का कबिता सरस और मनोहर हे और दसरे इसके साथ 

ग्रन्थकार की लिखी एक भू जाड दो गा शाम 

मे बहुत सी वाते के Seq भूमिका जोड़ दी गई है kar 
E MT कवल हिन्दी जानने वालों के लिये नयी है।इस | 

सत्परयत्न के लिए हम कचिरल्लजी को sf 1 d 
प्रकाशक फीशजाबाद के NUM Ple साया ही इत्या यार 

t TEISUSTR के भारती भवन को धन्यवाद देते हँ । 

निर्णय किया है | भूमिका में 


एके वात ज़रा हमें खटकती डे a द 
हेम खरकती है। कविरल्मी लिखते हें “यही नील 


समझा गया हे । श्रीक 
गया è जिसका us akg सम्पन्न इस प्रकार अस्पष्ट प्रयोग किया 


"fius पद्‌ LE re ही ठीक ठीक नहीं मालूम पड़ता Él 

वाक्य इसीका अनुवाद जा प्रमाणज्ञो भवभूतिनाम”' यदि gate 

गलती की है। क्योंकि ~ : तो कहना पड्डेगा कि अनुवादक ने यहां 

नही था किन्तु 0 राम चरित के कर्ता का नाम भवभूति / E 
: नवभूति राजा का दिया हुआ इनका दूसरा ॥ 3 


A 5 ९८0. In ‘Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
सान”... Se yes E 


— pe अजि 


EN by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २२७ ) 


«eg अन्य कवियों की इतनी प्रसिद्धि उस नाम से.नहीं हुई जितनी 
क्ष श्रीकण्ठ की । प्राय; राजा लोग कवियो के किसी श्लोक में या 
[ar में किसी चमत्कारिक पढ्‌ को जव पाते थे, तव से उस कवि का 
सी नाम से व्यवहार करने लग जाते थे, और उस कवि का वह 
॥म प्रसिद्ध हो जाता था। जैसे महाकवि कालिदास “दीपिका 
गलिदास” के नाम से महाकवि माघ “घण्टा माघ” के नाम से 
प्रसिद्ध हुए । इसी प्रकार छुमच्छभिरत्ताकर अकाल जलदोद्य आदि 
गम प्रसिद्ध है । श्रीकण्ठ का सवभूति भी वैसा ही नाम है । उत्तर 
afta के टीकाकारीँ ने भी यह वात लिखी है और एक श्लोक का 
कड़ा भी लिखा है [जिसके कारण इनका भवभूति नाम पड़ा। वह 
| ल्लोक tat हे-- 


“साम्बा पुनातु भवभूति पवित्र सूति 

| मालूम नहीं यह uq श्लोक कैसा है ? परन्तु मुझे पक दूसरा 
[sits मालूम है जिसके कारण श्रीकरठ का सघभूति नाम पड़ा àl 
(कह श्लोक यह है-- | 

“तपस्वी काङ्गतो ऽवस्थामिति स्मेराननाविव, 

गिरिजायाः स्तनौ वन्दे भवभूति सिताननो ।” 
Bü समझ से अनुवादक सूल ग्रन्थकार के सर्वथा आधीन रहते 
है। क्योकि वे अनुवादक हैं । उन्हे केवल भाषा परिवर्तन करने का 


[म था dena के अनेक कवियों को इस प्रकार के नाम मिले हैं, 


; ü के 
ta | प्रधिकार है । सूल ग्रन्थकार के भाव मै इधर उधर करना अचुवादको 
पह के अधिकार के बाहर की बात है। इस अनुवाद मै ऐसी स्वाधीनता 
a | देखी जाती है । एक दो उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 


ङ्किप्टोजनः किलजने रचुरज्ञनीय 
स्तन्नो यदुक्तमशुभं नहिततक्षमंते | 
नेसर्गिका सुरभिणः sores 
$ स्थितिने चरणेरवताड़नानि | 
कर ; उत्तर afta | 
कुल की रीति रूप चहे धनजे ते महीप प्रजा को करे मन भावत | 
सो ममवैन कढगो अजोग नहितुब जोग अवेलौ सत्तावत | 


4 
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नित पष्प सुगन्धित को जगमाहिं सुभावहीसों सब सीसचढावत। ं 
घनिके निरमोही न कोऊ जनों नितकौ दलि पाइचु Fax दावत। | 
उत्तराम चरित्र नाटक (अनुवाद,) 

ऊपर मूल और अनुवाद दोनों के एक एक पद्य vun किये गे 

हैं। इसके पहले पद में कुछ सन्देह है । हमारी समझ से “्किष्टोजन,| 
किलजनेरनुरञ्जनीयः” का कुल कीरति रूप चहँ धनजे” आदि अनु, 
वाद्‌ नहीं हो सकता । इस पहले पाद के अलुवाद में अनुवादक ने | 
स्वाधीनता से काम लिया है | इसी प्रकार “पतनविरलैः mede 
लन्मनो Hee” का अनुघाद 'छिटकी जिह शोल mute 
विखरी अलके भलके घुंधरारी? ठोक नहीं मालूम होता है। इसी 
प्रकार के और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं । परन्तु इन उदाहरणं 
से यदि कोई यह समभे कि अनुवाद की पुस्तक की सरसता में किसी | 
प्रकार की लुटि आई है, से वात नही' है। यह बात ठीक है कि कहीं 
कहीं अनुवादक ने भवभूति के भाव को रूपान्तर मे' ग्रहण किया है 
्रवश्य तथापि पुस्तक पढ़ने लायक और उपादेय है । | 


वैज्ञानिक परिभाषा à 


प्रयाग की विज्ञान'परिषद के परिभाषावर्ग ने ६, दिसम्बर | 

सन्‌ १६१३ के अधिवेशन में निम्न-लिखित sitet शब्दों पर विचा! | 

करके उनके सामने लिखे हुए हिन्दी शब्द निश्चित किये 
Reflected ray—qetafsda किरण । 

१ Refracted ray—fàafsa afta, वा afra रेखा | i, 
Real image—qga वाल्ला प्रतिविम्ब, वास्तविक प्रतिबिस | 
Virtual image—न पड़ने वाला प्रतिविम्ब, प्रतिविम्बाभात 4 
Rare --पतल।, quu । ; 
Dense—saq । ` 

. Optical Lantern—fües-quis; लालटेन | 

Source of Light—प्रकाश-योनि। 


Teoscope ₹'स्थूल चित्र-, स्थिरालेख्य-, वा 
वुशक | 
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'Thermometer—srmimizr चा तापमापक | 
Baromcter—वायुमंडल भारमापक, वायुभारमापक | 
Diffusion— RETT, परिस्तरण | 

Latent—3IH | 

Freezing point—aat भावावस्था जमाव बिन्दु i 
Boiling P0in(—क्कथनावस्था, उबाल विन्दु | 
Radiation— विकिरण | 

Refraction—3z«t | 

Deviation—faaaa | 

Dispersion—srer अलग होना, AAT i 
Horse-shoe magnet— JFIF नाल | 
Battery—s zt, विद्युत्‌ घटमाला | 


नोट-जो शब्द नागरी प्रचारिणी सभा काशी के वैज्ञानिक कोश 
ज्या के त्यां रक्ष लिये गये, वे उपयुक्त सूची मे समाविष्ट 


नहीं है । 


निवेदक, 
रामदाख गोड, उपमंत्री, 
विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग । 


हिन्दी संसार । 


पश्चम-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन | 
| हिन्दी साहित्य सम्मेलन का पञ्चम श्रधिवेशन लखनऊ में 
| हागा। लक्षनऊ-अवध प्रान्त की राजधानी होने के अतिरिक्त उडू 
| का प्रधान स्थान है, हिन्दी का विशेष sene नहीं है। तिस पर 
भी वहां के मातृभाषा प्रेमी सम्मेलन की सफलता के निमित्त 
भरसक चेष्टा कर रहे हैं। राष्ट्र भाषा के समस्त प्रेमियों को 
उचित हैं कि वे लखनऊ के सम्मेलन में पधारने की कृपा करें । 
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अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा की उन्नति के उपाय, साचने विद्या. | । 
रने के लिये समस्त हिन्दी प्रेमियों का पश्चारना आवश्यक है। 

क्या आशा की जा खकती है कि इस बार प्रतिनिधियों की संख्या 
सम्मेलन के पूर्वे अधिवेशनों से अधिक En ? 


नागरी प्रचारिणी सभाओं का कतेव्य | 

अकेले ढाई' चांवल की खिचड़ी पकाना अच्छा नहीं होता है। | 
हिन्दी संसार में संघशक्ति का बहुत कम प्रयाग किया जाता है 
यह अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिये कि जितना प्रभाव 
एक संगठित संध्या का पडता है, उतना अकेले कार्य्य करने का 
नहीं होता है। समस्त हिन्दी भाषा भाषियों की हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन एक संस्था है, अनेक नागरी प्रचारिणी सभाओं ने इसके 
साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लिया है और जो हिन्दी साहित्य | 
समिति ste नागरी प्रचारिणी सभाएँ श्रब तक सम्मेलन से | 
सम्बद्ध नहीं हुई हैं । उनको चाहिये कि सम्मेलन से सम्वद्ध होकर | 
अपनी और सम्मेलन को शक्ति बढ़ाने का प्रयक्ष करे । | 
हषे हे कि कई नवीन मासिक पत्र प्रकाशित होगेः--बाह | 
मनोरञ्जन हगार (सालचा) — (a9 भारत)-“साहित्य सरोज” 
नागरी प्रचारिणी सभा-बुलन्द्शहर, “नागरी grep ence | 
उस्तकालय लश्कर--(ग्वालियर स्टेट) । इन भावी मासिक पत्री | 


के सञ्चोलकों का कथन है कि पांच सौ ग्राहक हो जाने पर | 
शीघ्र ही पत्र निकाले जाचेंगे | | 


- 44) ~ Wd 4 Q al 


हिन्दी परीक्षा | | 
माठ भाषा हिन्दी के सपूता ! चेतो !!! प्रायः देखा जाता है 
कि स्कूल कालेजो में उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने पर भी बहुत | 
विद्यार्थियों का अपनी मातृभाषा हिन्दी पर अधिकार नहीं है | 
है। अतएव इस अभाव का दूर करने के लिये, सम्मेलन की 7 | 
a हिन्दी पर्णक्षाओं की व्यवस्था को गई है जिनकी नियमा 
ES प्रकाशित है t ,विद्याथीगण तथा अन्य ज्ञा सञ्जात, f ही E 
li PA प्राप्त करने की लालसा रखते हैं, उनको परीची 


i 
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(s 
स्वणे पदक | 
तुलसी स्मारक सभा--राजापुर के मंत्री महोदय aaa सूचना 
हमारे पाख प्रकाशनार्थं भेजी हेः-- 


तृतीय वार्षिकोत्सव के दिन तुलसीदास जी के जीवन चरित्र 
के विषय में एक उत्तम लेख लिखने धाले को स्वण पदक द्या 
है। | जायगा, लेख १५ सितम्बर सन्‌ १४ fo तक शा जाय लेखकी 
जांच काशी अथवा प्रयाग की सभोएं द्वारा दागी | 


trust । 
हिन्दी की पाठ्य पुस्तक ; 

उन्नति करना मनुष्य जाति की स्वाभाविक प्रकृति है | याद 
उसके मार्ग मै कोई कंटक न उपस्थित हो तो बह बरावर शान 
की वृद्धि करती जाती है। किसी नई वस्तु को देखकर बालक को 
खभावतः यह जानने की इच्छा होती है कि यह क्या है और 
ग्रपने माता पिता अथवा किसी दूसरे सम्बन्धी से वह पूछता 
कि “यह क्या है”? इस बात का उत्तर पाने पर उसे अधिक 
जानने की अभिलाषा होती है और पूछता है “यह कहां से आई 
“रसका क्या होता है?” इत्यादि किन्तु यदि बतलानेवालन 
डपट कर कह दिया कि सुभे इसे जान कर क्या करना दै! be 
सरपच्ची, कर रहा है? तो बालक का इस प्रवृत्ति की बृद्धि 
में रुकावट हो जाती है और यदद बात उसके ज्ञान प्रवृत्ति क 
मै कंटक स्वरूप हो जाती है । यही दशा हमार संयुक्त m d 
देशी भाषाओं के स्कूलों मे हिन्दी साहित्य का हुई हे | a 
दिन पहले पढाई जानेवाली पुस्तकों की अपेक्षा पुस्तक खगन T Ms 
संक्षिप्त जारी होती गई' जो विद्यार्थियों को साहित्य ज्ञान की a x 
Rant से उलट कर अवनति के मार्गे की ओर ले चलीं। ps 
भाषाओं के स्कूलों में पहले राजा शिवप्रसाद के गुटका 8 न 
भाग ओर भाषा भास्कर व्याकरण पढ़ाये जाते थे । उस ब 
. नये गुटका के दो भाग और व्याकरण मे भाषा चन्द्रिका जारी क॑ 
"Eq कुछ ही समध बाद नये गुटका केदो भाग भी रद्‌ कर 
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दिये गये और भाषा सार संग्रह के दो भाग जो गुटका को ‘ata 
बहुत ही सुगम थे जारी किये गये थोड़े ही दिन पीछे भाषा. 
सार संग्रह के दोनो भाग भी उठा दिये गये और केवल एक 
किताब लोश्रर मिडिल रीडर मिडिल की दोनों कक्षाओं के लिये 
नियत की गई जो अत्यन्त सरल है और अल्प विषया पुस्तिका है। 
पहली पुस्तकों को श्रपेक्षा इसमें कुछ भो नहीं है। इस प्रकार | 
से हिन्दी स्कूलों मे हिन्दी साहित्य की शिक्षा बहुत ही कम हो 
गई है। अंग्रेजी स्कूलों में भी हिन्दी साहित्य की शिक्षा का जो 
दोष पूर्ण प्रबन्ध है वह सब को मालूम है। क्या यह उचित या 
शोभाजनक है कि हिन्दी की 'फाइनल' परीक्षा पास कर चुकने 
पर भी विद्यार्थी इस योग्य न Ere कि कोई हिन्दी समा. 
चार पत्र या नवीन गद्य पुस्तक को पढ कर अच्छी तरह समक | 
सके ! क्या टेक्सबुक कमेटी और सरकार इस ओर ध्योन देगी! | 
र एक श्रध्यापक | 
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साहित्य-सम्मेलनकी ओरसे इस वर्ष की परीक्षा । 


साहित्य-सम्मेलन के गत वाषिक श्रधिवेशन के सोलहवे मन्त- 


ध्य के agar स्थायी समिति ने परीक्षा-सपमिति को सम्मतियो 
| पर पूरा विचार करके परीक्षा के नियम स्थिर कर दिये हे 
| “सम्मेलन-पत्रिका” मै प्रकाशित होगे । स्थायी समिति ने यह भी 


निश्‍चय किया है कि हिन्दी की प्रथमा परीक्षा इसी वर्ष मार्ग- 
शीषे मै ली जाय और इस परीक्षा के प्रबन्ध के लिए एक परीक्षा 
समिति भी इस वर्ष के लिये संगठित की है । परोक्षा में सम्मिः 
लित द्वेनेवाले महाशयो की सूचना के लिये इस पत्र द्वारा 
आवश्यक बाते प्रकाशित की जाती हैं । 


समय | 


मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा बुधवार ( सं० १६७१ ) को दिन के 
टीक qu बजे परीक्षा आरम्भ होगी ओर मार्गशीष कृष्ण चतुर्थी 
शनिवार को साढ़े चार बजे समाप्त हो जायगी। प्रतिदिन दो 
प्रश्नपत्र दिये जायँगे, पहिलो ३ घंटे का, १० से १ बज तक का 


~ 


" 
और दूसरा ढाई घंटे का, २ से ४॥ बजे तक का EXT करेगा | 


स्थान | 


यह प्रथमा परीक्षा इन स्थानों में ली ज्ञायगीः:--आगरा, आरा, 
इलाहाबाद, कलकत्ता, जबलपुर, दिल्ली और ब्यावर । इन स्थानों 
में स्थान-विशेष की सूचना प्रत्येक परीक्षार्थी को रसीद के साथ 
दी ज्ञायगी | 


प्रश्न-पत्रों का और अक-प्राप्ति का विवरण | 
इस परीक्षा में कुल आठ प्रश्न पत्र होगे । प्रत्येक के TUF 
१०० होंगे । प्रत्येक मै ३३ अंक पानेवाले उत्तीणे समझा जायगा। 
सय qui के अंक मिलाकर ५० या अधिक प्रति सैकड़ा पाने 
वाले प्रथम श्रेणी में, ४० या अधिक प्रति AEST पानेवाले तृतीय 
भेणी मै उत्तीर्ण समभे जायंगे । प्रत्येक पत्र के विषय श्रौर पाठ्य 


| WU इस प्रकार होगे।-- 
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| देशभक्त लाजपत | 
| कौन है जो भारतमाता के सपूत देशभक्त लाजपतरायजी 
O . को नहीं जानता | उनकी जीवनी तथा व्याख्यानौ का संग्रह श्रीयुत्‌ 
| राधामोहन गोकुल जी ने छापा दै । उसकी २०० दो सौ प्रतियां 
| आपने सम्मेलन के पेसा फण्ड में दान दी हैं । लीजिये! 
 खरीदिये || पुण्य संचय कीजिये | सूर्य केवल १) ) 

“सम्मेलन पत्रिका? के ग्राहकों को यह पुस्तकरल H) मैदी 

जातो है । 
, निवेदक-- 
मेनेजर, सम्मेलन पत्रिका, जानसेन TH, इलाहाबाद्‌ | 


[A 
नीति दर्शन । 
५ ७ क पन्थ : 
UE पन्थ दो काज” 
ु Tm पढ़िये, बाबू राधामोहन गोकुल जोने नीति दर्शन में - | 
Wd सम्बन्धी अनेक विषयों का समावेश किया है । लीजिये, 


खरीदिये, पुण्य संचय कोजिये, क्योंकि इसका मूल्य पैसा फण्ड 
म जमा होगा । मूल्य ॥) 


निवेद्‌ $-- 
मन्वी--साहित्य सम्मेलन, 
जानखेनगञ्ज, प्रयाग | 


पाडत बालकृष्ण भह, रजत पदक | 
E Hei साहित्य सम्मेलन” को श्रोर से इस साल जो प्रथमा | 
कि होने वाली है उस में परीक्षोत्तीण विद्यार्थियों में प्रथम | 
ण विद्यार्थी का पूज्यपाद qo बाल कृष्ण भट्ट जी के नामस | 


Rea 
5 d बालक्रृष्णु भट्ट पदक? नाम का पक रजतपदक द्व्या 


गा । 


Sonn 


का 


E: 
जनादन भट्ट, 
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उच्च श्रेणी के ग्रन्थ प्रकाशित करने वालो, 

e A >f 

हिन्दी ग्रन्थ vem WIS! 

थोडे ही दिनो में इस सीरीज ने बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त को हे। 

[सके अब तक प्रकाशित हुए ग्रन्थो की प्रायः सभी पत्र सम्पादकों 
ने प्रशंसा की है । प्रत्येक हिन्दी हिते' को इसका ग्राद्दक बनना 
चाहिए | स्थायी ग्राहकों को प्रवेश फी के 'श्राठ आने पहले दे देने 
| से सब ग्रन्थ पोनी कीमत में दिये जाते हे, नीचे लिखे ग्रन्थ विक्री 
| के लिए तैयार हैँ :-- 


१-स्वाधीनता-पं० महावीर प्रसाद जी द्विवेदी कृत २) 
२-मिल की जीवनी--लिबर्टी के लेखक का जीवन चरित |) 
T ३-प्रतिभा-अपूर्च शिक्षा प्रद, भावपूर्ण उपन्यास १।) 
४-फूलौ का गुच्छा-लुन्दर सुन्दर ग्रन्थो का संग्रह l=) 


५-आँख की किर किरी-डाफ्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रसिद्ध 
उपन्यास का हिन्दी अनुवाद - . छ) 
द-चौबे का चिट्टा-हास्य-कटाच्षःब्यङ्गघूणे fats ग्रन्थ Ue) 
७-मितव्ययिता--डा० Agaa eurem के 'थिरिफूट' 
ग्रन्थ का खुन्दर सरल अनुवाद ; ded ~ BE) | 
मैनेजर-हिन्दीग्रब्थ रलाकर कार्थ्यालय, | 
होराबाग dio गिरगांव, बम्बई । 


~ mh 


6 


क 


सम्मेलन पत्रिका के ग्राहकों के लिये, | 
आवश्यक सूचना | 


हिन्दी के सप्रसिद्ध खलेखक do WAST जी भट्ट की लेखनी 
x नी गी पस्तकं पढ़िये-- 

का स्वाद चखना हो तो नीचे लिखी Ds द 

शिक्षा दान मूल्य 2) नूतन ब्रह्मचारो “मूल्य € १ 

«सम्मेलन-पत्रिका के ग्राहकों का चौथाईकम मूल्य पर ge 
पुस्तक एक साथ लेने से ।)॥ मे मिल जायंगी, पर डाक व्यय आदि 
अलग देने पडेंगे-प्राहकगण अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिख | 
पता-ल्महादेव भट्ट, 

अहियापूर, इलाहाबाद | 
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( २४२ ) 
। 
योरप सें घमासान युद्ध ! 
प्रय 
युद्ध ! 
इतना देश प्रेम । सा 
ba > 
कस हुआ ? m 
अपना सोहित्य प्रचार करने से, E 
खरोदिये । E 
सम्मेलन के अधिवेशनों के कार्य्य विवरण) | ४ 
ओर a 
x a 
| लखमाला | जा 
à प्रथम सम्मेलन-काय्ये विवरण D 
` द्वितीय सम्मेलन-कार्य्य बिवरण  ... i U a 
तृतीय सम्मेलन-कार्य्य विवरण à A Ie) a 
लेखमाला--प्रथम सम्मेलन जा A tl) 
११ द्वितीय सम्मेलन 4 १) 
११ तृतीय सम्मेलन Ill) 


पत्रिका के ग्राहकों को चौ 


थाइ मल्य कम पर frat l 
निवेद्क--मंजी 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 


= प्रयाग | 


Sen RR —————— 
स्वदशा रेशमी वस्त्र । 
(पाचीन २५ वर्ष की कोडी) 


è 
EE ee “शमी कासा वस्न सब प्रकार के थान 
ठीक मूल्य पर às फट, जीन, बचकानी आदि जांचके साथ 

जाते È सूची नमना सहित मंगा सकते हैं। 


TIC ताराचन्द दुवे बिलासपुर, सी पी 
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«सम्मेलनपत्रिका” के नियम 


१--" सम्मेलनपत्रिका ” हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कार्य्यालय, 
प्रयाग, से प्रतिमास प्रकाशित होगी | 

२--इसका वार्षिक मूल्य १) इसलिय रक्खा गया हे कि सवे- 
साधारण इसके ग्राहक हासक | 

३--इस समय इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करेंगे | 
परन्तु आवश्यकता होने पर कभी कभी पृष्ठसंख्या बढ़ा भी दी 
ज्ञायां करेगी । श्रागे चलकर यदि इसकी सेवा साहित्यसेवियों 
का रुचिकर हो, और इसके ग्राहको की यथाचित संख्या हा जाय 
ते यही पत्रिका अधिकतर पृष्ठ-संख्याओं में और अधिकतर 
उन्नत दशा में प्रकाशित की जायगी | 

४ -इसके प्रबन्ध-विभाग के पत्र-ग्राहक बनने के लिए 


` ^ © = sgr : 
श्रावेदन, विज्ञापन-सम्बन्धी पत्र, मनोश्राडर इत्यादि-मन्त्री, 


साहित्य-सम्मेलन कार्य्यालय, जानसेनगंज, प्रयाग, के नाम भेजे 
जाने चाहिये | र 

५--सम्पादक के नाम की चिट्टियां, बदले के समाचार-पत्रादि, 
समालोचना की पुस्तके, पत्रिका में प्रकाशित हाने के लिये 
लेखादि भी ऊपर हो के पते से भेजे जाने च।हिय | 


सम्मेलनपात्रिका 


(वार्षिक एक रुपया) 
लाभ - हिन्दी साहित्य सम्मेलन में आपको अपनी 
सम्पति भेजने का अधिकार हागा। 
(२) सम्मेलनो के वार्षिक अधिवेशना' के 
विवरण तीन चौथाई दाम पर fw | 


एक रुपये में इतना लाभ ! 
लूट है! we 
५ निवेद क-- 
मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 


a 
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विज्ञापनदाताया क [लय [नयम ,; 

१ --“ सम्मेलनपत्रि का” में अश्लील विक्षापनो को स्थान नहीं 
मिलेगा । t 


२- विज्ञापन साधारणतः पूरे और आधे प्रष्ठ से कम खान 
के लिये खीकृत न होंगे | 


१--पृष्ठ का मासिक मूल्य . ७४) होगा 


रजो लोग १२ संख्याश्रो में विज्ञापन छुपवाने का मूल्य एक || 
साथ भेज देंगे, उनका विज्ञापन एक संख्या मै बिना मूल्य छाप 
दिया जायगा, अर्थात्‌ १२ की जगह १३ बार उनका विज्ञापन 
छापा MAT ; 1 


४--किसी दशा में पेशगी मूल्य बिना मिले कोई भी विज्ञापन | 


नहीं छापा. जायगा i E 
. ऐ-विक्रयार्थ पुस्तकों के विज्ञापनों पर ऊपर दिये हुए मूल | 
से कम मूल्य लिया जायगा | 
१ पृष्ठ का मूल्य १ मास के लिए ३॥) श्रौर 
"M य : २) होगा। | १- 
Tue में लेखकों की नौकरी, अध्यापक-श्रध्यापिकाश्रौ | `¬ 
बि नोकरी, इत्यादि हिन्दी-प्रचारार्थ नौकरियों के विज्ञापन एक बॉर | रे- 
ET a छाप दिये जायेगे । दूसरी वार और अधिकवार कै | ४- 
लये ऐसे विज्ञापनों का मूल्य केवल १) प्रतिमास होगा । विज्ञाप | ५... 
= पंक्तियों से अधिक न दे | | 
मन्त्री, हि० ate qo कायालय, प्रयाग | | 
; = OE. 
श्व e D l 
बाबू विश्‍वम्भरनाथ भागव के प्रबन्ध ले स्टेन्डडे प्रेस, इलाहाबाद में गी | | 
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सम्मेलन पत्रिका 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की 


मुखपत्रिका। . 


hp ee Nos 10 


N Yo ji qud = eq से D T में पा 
En आकारताभ बाज Li mer से कार नि SE Su 


भाग र । श्रावण संवत्‌ १६७१ ~ | अङ्क ११ 
विषय सूची । 
- gU. 
१-हिन्दी संसार v M ... २४४ 
| र हिन्दी सामयिक पत्रों की दुदेशा के कुछ कारण n. २४८ 
२--नांगरी का उत्पत्ति काल N , ९५२ 
१-बङ्गीय साहित्य सम्मेलन का अङ्ग भङ्ग ... ... २५५ 
«प्रचार का कार्य्य . २५७ 
\-पुस्तकों की प्रात्ति-स्वीकार . २६२ 
| वर्षिक मूल्य १) ] ne [ एक संख्या =). 


करना, ओर साहित्य. के उद्देश्यों की पूर्ति में सहा 
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सम्मेलन के SEU 


(१) हिन्दी साहित्य के sigh की उन्नति का प्रयल करना | 
(२) देवनागरी लिपि का देश भर मेंप्रचार करना और देश ब्याती | 
व्यवहारा और कार्यों के सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषाका रा 
भाषा बनाने का TAA करना | à 
(३) हिन्दी का सुगम, मनारम और लाभदायक बनाने के लिये 
समय समय पर उसकी शैलीके संशोधन ste उसको चुरियाँ ओर 
AMA क दूर करन का प्रयल्ल करना | > भाग 
(४) सरकार, देशा राज्या, पाठशालाओं, कालेजों, faga- | 
विद्यालयों और अन्य सस्थाश्रा, समाजा, जनसमूह तथा व्यापार, | 
ज़मींदार और अदालतों के कार्यो में देवनागरी लिपि और हिन्दी | 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना | । 
(२) हिन्दी के ग्रन्थकारों, लेखकों, पत्रसंपादकों, प्रचारकों 


और सहायकों को समय समय पर उत्साहित करने क लिये पारि, | । 
तोषिक, प्रशंसापत्रै, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना | | त्यि 

; A&) उच्च-शिक्ता प्राप्त युवकों में हिन्दी का अनुराग उत्पन्न | दुभा 
करने और बढ़ाने क लिये प्रयत्न करना | | वेदन 
(9) जहां आवश्यकता समको जाय वहां पाठशाला, समिति : Ta 

तथा पुस्तकालय स्थापित करन ओर कराने का उद्योग करना तथा | पो 
CS मकार को वत्त मान संस्थाओं को सहायता करना | पन्त 
nm (हेन्दा-साहित्य के विद्वानों का तेयांर करने के लिए । पेम 
e उच्च AS j| C 
ने ड 1 क साहित्य क॑ ये उपयोगी | आप 
पुस्तक तयार करना | अ क I - 
E (१०) हिन्दी-स [< E ; 
दा-साहित्य सम्मेलन के उद्देश्यों की सिद्धि we | २४ 


सफलता के लिए अन्य जो 


च नम उपाय ma समभे 
जांय उन्हे काम में लाना | श्यक और उपयुक्त | 


सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य adi 
हिन्दीःसाहिव्य-सम्ये 
यो से इस्रोंके लिये उपदेश लेना 1104 


CC-0. Int Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari ar 


RRR बा, 


rns त, by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सम्मेलनपत्रिका। 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति 
की ओर से प्रतिमास प्रकाशित | 
भाग १ | | श्रावण संवत्‌ १६७१ | अङ्क ११ 


हिन्दी संसार 
हिन्दी पर बज्त्रपात 


| 

लिखते हुए, हृदय विदीण होता हे कि श्रावण मास हिन्दी के 
तिये, हिन्दी भाषा भाषियौ के लियेबहुत बुरा रहा। यह हमारा 
qaba’ कि इस मास में हिन्दी के कई कवि और लेखकों की वियोग 
वेदना सहन करनी पड़ी है | कविबर मुरारदानजी और अजमेरके 
Gul समर्थदानजी की आकस्मिक मृत्यु हो जाने से, राजपूताने ने 


दो हिन्दी साहित्य सेवी खोदिये। कविवर मुरारदीनजी ने यशों- 


बन्तभूषण काव्य लिख कर राजस्थान जैसी मरुभूमि मै साहित्य 


प्रेमका अच्छा परिचय दिया था मुरारदानजी, न्दीके अच्छे कवि. _ 


, आपकी कविता से प्रसन्न होकर तत्कालीन जोधपुर नरेश ने 
आपका अच्छा सम्मान किया था । = 
मुन्शी समर्थदान जी, हिन्दी के पुराने सुलेखक थे । लगभग 
| १४। २५ वर्षे हुए, उन्होंने अजमेर से “ राजस्थान” नामक हिन्दी 
| का एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था | राजस्थान अजमेर 
जैसे स्थान से निकलने पर भी अच्छा सम्पादित होता था। पहिले 


| पहिल “राजस्थान” साप्ताहिक रहा, पीछे अद्ध साप्ताहिक Fal 


| सन्‌ १३०४ मै.रूस,,जापान के युद्ध के समय उक्त मुन्शीजी ने “राज- 


ye 
= HM स्थान समाचार” को दैनिक कर दिया था।.खच पूछिये तो देनिर्क 
हने के कारण ही “राजस्थान समाचार” बन्द होगया । क्योंकि. 


^ 
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( २४४ ) 


उन दिनों हिन्दी में दैनिक पत्रके पाठकों का अभाव था. “राजस्थान | उतक 
, समाचार” निकालने के श्रतिरिक्त मुन्शी समर्थदान जी ने हिन्दी “h 
कई अच्छी अच्छी पुस्तके लिखी थीं ओर अन्य लेखको की पुस्तके 
भी प्रकाशित की थीं | प्रसिद्ध भारतहितेषी सर हेनरी qu. 
की “न्यू इण्डिया” का हिन्दी अनुवाद आपने ही प्रकाशित किया | 
था । परमात्मा इन दोनो हिन्दी प्रेमियों की आत्मा को शान्ति दे | 
झर इन के कुटुम्बियौ को इस विपशि में धेय प्रदान करे । 


पण्डित बालकृष्श भह 


कविवर मुरारीदान जी और मुन्शी समर्थदांन जी के शोक को | (a 
भूलने ही नहीं पाये थे कि पण्डित वालकृष्णुभटट जी की मृत्यु |a 
ने घाव पर नमक छिड़कने का कार्य किया । हिन्दी का एक स्तम्भ | इस 
ZZ गया | पण्डित बालकृष्ण जी भट्ट की uer से हिन्दी at | aa 
अकथनीय हानि हुई है और ऐसी हानि हुई है कि जिसके पूर्ण होने | ऐसं 
की शीघ्र आशा नहीं 2 | हिन्दी भट्टजो की aga i रहेगी। करर 
भट्ट जी ने हिन्दी को उस समय अपनाया था, जब कोई इस को | चोर 
ET मा न था । उस समय अन्य भाषा भाषी ही नहीं उच्चशित्ता 
SU हिन्दी भाषा भाषी तक हिन्दी को गंचारू भाषा समझते थे | | 
संस्छत के पण्डित हिन्दी को उपेक्षा दष्टि से देखते थे । केवल भार 
28) बाबू हरिश्चन्द्र अपने इने गिने साथियो के साथ, हिन्दी की | 
E ER CUNT हुए थे । जिन में से एक भट्ट जी भी थे। भट्दती | 
“हन्द मम इतना वढा हुआ था कि अपना सर्वस्व हिन्दी के लिये 
है अपण कर दिया | जिन दिनों उन्होंने “हिन्दी प्रदीप» निकाला | | 
था, उन दिनों हिन्दी पाठकों की इतनी संख्या नहीं थी, जितनी अब | 
SLE लिये उनको प्रतिवर्ष घाटा सहन करना पड़ता था पर वे | 
इस से नही उकताये, जो कुछ उपार्जन करके घन लाते थे, ©) 


SE p = a ^ | « 
हिन्दी प्रदीप” की eret भेंट कर देते थे । आर्थिक हानि सहन | 2 
करके भो २५ । २६ वर्षे तक “हिन्दी प्रदीप? निकालते रहे, aed i 


नये प्रेस एक्ट के कारण “हिन्दी प्रदीप” बन्द हो गया! 


T उनका समस्त जीवन हिन्दी की सेवा में दी व्यतीत gal! d : 
सकट आजाने पर भी उनका हिन्दी से प्रेम दूर नही SM 
बिहान होजाने पर, सुख्‌, के निकट होने पर भो हिन्दी क सी 


- Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


— s by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ( २४५ ) 


स्था | उनका प्रेस घटा नहीं । भट्ट जी का चरित्र हिन्दी प्रेम और स्व- 
ati देश प्रेम अछुकरणीय था | हमारी भट्टजी के कुटुम्बियों के प्रति इल 
we [aha में दार्दिक खहानुभूत 2 | 
कारन 
किया 


पाटलि पत्र । 
N 


बङ्गाल से विहार प्रान्त के अलग होते ही, विहार प्रान्त मैं 
जागृति होने लग गई है। इस जाणूतिकाही फल à कि RES 
पाटलि पुत्र नामक एक नवोन साप्ताहिक पत्र निकलने लगो है। 
एस पत्र के सम्पादक, बावू काशी प्रलाद जायसवाल Wo To 
मृत्यु | बारिस्टर एट-ला हें । पत्र का सम्पादन अच्छा होता है परन्तु 
ary |इसकी भाषा कुछ fee होती हे | विहार प्रान्त में far भाषा लिखने 
lags चाल सी होगई है, कदाचित्‌ इसी कारण इस पत्र को भाषा 
होने | ऐसी रवखी गई है। जो कुछ हे! हम इस पत्र का हृदय से स्वागत 
करते हैं और हार्दिक लालसा है कि. इसकी दिनदूती आर राज्रि 
| चौगुनी उन्नति दो । १ 
निबेल सेवक | 


हमारे बहुत से पाठको 


| संस्थापक, श्रीमान्‌ कु वर महेन्द्र प्रताप सिंहजी का 
नहीं है । उक्त कुंवर साहब इस देश के उन नरर 


से, वृन्दावन, प्रेम-महाविद्यालय के 
नाम अविदित 


ल्ला में से है, 


a | लेचा सें समर्पण कर 
| जिन्होंने अः घन भारतमाता की सेवा में ख à 
गता | जिन्हॉने अपना तन, मन, a 


| रक्‍्खा है। आपके प्रेम-महाविद्यालय मै शिक्षा का मध्यम 


| है ही, परन्तु zd का विषय है कि आपने देहरादून से mss 
| सेवक” नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला है । वास्तवे 


2 | “निर्व सेवक ” निर्बालों की सेवा कर रहा RI Ta Ta 
ca | जोशोले भावपूर्ण और सर्वसाधारण को gna करन Eu त 


v > rr qm" 
प्रसंगचश पक प्रार्थना उक्त कुवर साहब a है कि ‘fata सेवक 


~ `~ N 5 
का हिन्दी संस्करण ही रहता तो अच्छा होता, इसके उद TERT 
i म हे । उढ़ पढ्ने वाले भी इसक सहार हिंन्दी 
सीख सकेंगे । बया आशा की जासकती है कि इस माथा पर 
यान दिया जावेगा? 


m 
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URTA | 


पंजाब की स्वाधीनता अन्य प्रान्तों से aga पीछे नष्ट ae 
जिससे पंजावियों का देशहित सम्बन्धी अन्य कार्य्यं में अन्य ग्रान, 
बालों से विशेष उत्साह बढ़ा हुआ है। पर दुःख के साथ ES 
पडता है कि अभी तक पंजाव वाले मातृभाषा की उपासना के |. 
महत्व को नहीं समरे हैं । यही कारण है कि पंजाब में हिन्दी मापा 
का जितना प्रचार होना चाहिये था, उतना नहीं हुआ है । हर्ष का | 
स्थल है कि श्रव पंजाव की राजधानी TT से “प्रभात” नाम का 
साप्ताहिक पत्र हिन्दी में निकलने लगा है, इसके सम्पाद्क--गुु 
कुल कांगड़ी के स्नातक, do यज्ञदत्त विद्यालङ्कार हैं । पत्र का | 
सम्पादन अच्छा हाता हे, इस पत्र में प्रत्येक देश सम्बन्धी विषयों 
तथा सामयिक घटनाओं पर निर्भीक स्वतन्त्र तथा अत्युच्च भाव 
प्रकट किये जाते हैं। पत्र होनहार है । यदि इसकी भाषा के सुधार 
की ओर ध्यानः दिया जाय तो “सोने मे सुगन्ध” होजाय | इससे 
पूव पंजाब से हिन्दी के कई समाचार पत्र निकले थे और सृत्युका | प्रति 
माप्त होगये, थे, अतपच इस बार आशा की जाती है कि पंजाब | होन 


के निवासी इस पत्र की उन्नति की ओर घिशेष ध्यान देंगे । = 
प्रचार केसे हा? | 
ह Tert कि बिना स्वार्थ त्याग किये हुए, | केप 
जो जाति eS तथा देश को उन्नति नहीं हाती है | लेख 
उन्नति के fà Hs ति चाहती है, उसको चाहिये .पहते | किय 
भाषा की उन्नति Saale का पाठ पढ़े । आजकल हिन्दी | मार 
परमात्मा की कृप a : SET से उद्योग किये जा रहे हैं और | के: 
परन्तु इस समय A z हिन्दी की पहले से अधिक उन्नति होरही है | सम 
देशको की विशेष न्दा भाषा के प्रचार के लिये स्वार्थत्यागी ot | कह 
गांव नगर नगर puces है। ये उपदेशक ऐसे हैं। जो गांव, | फे: 
करें। यह बात भी TH कर हिन्दी का सन्देश पहुंचाने की चेष्टा | जि 
उपदेशक नहों E नहीं है कि हिन्दी मै अच्छे व्याख्यान देने | को 
नद, भगवान की कपा से हिन्दी में व्याख्यान देनेवालौ की 


। आय्य सम्राज और हः ` 
भव्य समाज और भारतःघर्म-महामण्डल के जितने, | .. 
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उपदेशक हैं प्रायः सभो हिन्दी भाषा में हो व्याख्यान देते हें इन 
Jast को चाहिये जहां कहीं अपने धार्मिक सिद्धान्तो पर व्या- 
दुई है | यान दे वहाँ भारत की भावी राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रचार के 


भाषा |रिक्त Agia की उच्च शिक्षा प्राप्त हमारे नवयुवक मित्र तथा | 
USD |द्यार्थियों को भी चाहिये कि छुटियों मै जहां कहीं वे सेर करने | 
का ज्ञाते हे, वहाँ अन्य कार्य के साथ ही नागरी प्रचार की भो चेष्टा | 
गुरु | किया कर। आशा है कि उपदेशकगर तथा अन्य हिन्दी-भाषा-भाषी , | 
| का | हमारे इस प्रस्ताव के अनुसार कार्य्या करने की चेष्टा करंगे d | 
पयाँ | 
भाव | जिला सम्मेलन । | 
धार 

बसे भगवान श्री कृष्णचन्द्र की जन्म भूमि वजधांम में उद्‌ के 

[का | प्रतिद्वन्दी न होने पर भी हिन्दी का उतना प्रचारं नहीं है जितना 

[व | होना चाहिये था | हर्ष का स्थल है कि हिन्दी प्रेमियों के सुपरिचित, 

ध्रोयुक्त श्री राधान्नरण गोस्वामीजी के उद्योग से इस बार श्रावण, 

| मास के अन्त में बृन्दावन (मथुरा) में जिला, हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन 

बडी धूमधाम से हुआ । पहले दिन “प्रेम” के सम्पादक ओर हिन्दी 

ए, | के पुराने लेखक de रुद्रदत्तजी ने और दूसरे दिन, प्रसिद्ध हिन्दी 

है | लेखक qo किशोरीलाल गोस्वामी ने सभापति का आसन ग्रद्दण 


feat था। अनेक आवश्यक विषया पर प्रस्ताव पाख ET! हमें -- 
| मालूम नहीं हुआ कि इस सम्मेलन के सञ्चालको ने मथुरा वृन्दावन 

| के जो वकील अदालतों में प्रार्थना उर्दू मै ही दिलवाते हैं डनके 
| सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव निश्चित किया या नहीं । शोक के साथ 

| कहना पड़ता है कि मथुरा में कोई भी वकील Tat नहीं है जो उदू 

| के स्थान में नागरी काम में लाता हो । क्या अच्छा होता कि यह 
जला सम्मेलन अपने fra को अदालतों में नागरी प्रचार का 

| कोई स्थायी प्रबन्ध करता । 


-— ^s 


^ 
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हिन्दी सामायिक पत्रों को दुर्दशा के कह ee 
3 : 


ga: 
कारणा । | य 
[ लेखक-लाला पार्वती नन्दन | ] | हिते 


ure ज्येष्ठ की तपती धूप से जली हुई धरती पर आषाढ की | Jj 
वारिधारा पड़तेही जिस प्रकार सब स्थानों में हरियाली छा जाती है 
बृत्तावली नवीन धोये हुए पत्रलज्जा से सञ्चित दोकर अपनी diei | 
छुटा से नयनो को मोहने लगती हैं, सूखे हुए पुष्प पादप शीतल 
जलधारा से सिञ्चित होकर विविधि aut से रंगे हुए मनोहर 
सुगन्ध भरे फूलों की डाली उपहार ले लेकर संसार के सम्मुख खड़े | 
होते हैं, सारा संसार आनन्द से फूलकर अपने पुराने डुः ख भूल 
कर भविष्य की site अशान्वित होकर टकटकी बांध कर निहारते | 
लगता है, यही दशा इस समय यदि हिन्दी साहित्य जगत्‌ की कही 
जाव ता शायद, अत्युक्ति न होगी | हिन्दी की पुष्पवाटिका में आपाढू 
की वारिधारा पड़गई, साथही साथ Brac देखिये उधर ही नवीन 
पुस्तके, नवीन समाचारपत्रो के आविर्भाव की भरमार मच गयी। | 
वर्षारम्म के साथ २ घास कांटे? अनावश्यक चनस्पतियो के आवि: | 
y से जिस पकार पुराने और उपयोगी पुष्पपाद्पौ का प्राण संचा- 
Š see हुआ करता है, चतुरमाली वाटिका , को रक्षा 
भेळ क ae शोभा नाश करनेवाले वनस्पनियो--' घास. | 
प्रकार fed माया सिता जगत्‌ का कल्याण नहीं समा उसी 
करणा में हिन्द साहि ES हितेषी चिन्ताशील स क 
क सा रि पत्रिकाओं ही के विषय में कुछ "i [ à 
कि दिन TET, ध्यान, कर डुक देखिये, ता जान पड़ता दै 
क हिन्दी के सामयिक पत्रों की थ नहीं है । कोई भी 
N3 संचालक ऐसा नहीं जो A 62 faa 
नहीं करता | दो चार इने रि See त की सी a | 
भी दशा अच्छी नहीं | हु मो NEN d : | 
काओं को भी fen इन विशेष उन्नतिशील इने गिने पत्र ai | 
यह सब क्यों ? Saal उन्नति होनी चाहिये बह नहीं होने पा 
ES उवा ऐसी दशा sat हुई? क्या इसके दूर करते * | 
AE ` शासकता ? सम्पूर्ण नहीं तो कुछ उपाय अवश्य S 


2000 


r 


DU आ 
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| सक्ता है, परन्तु उसका सुननेचाला कौन है? कहने वाले पर 


3 saz गालियों की बोछार पड़ने लगती है । अस्तु aga कहना अना- | 
ETE हमारी यही प्रार्थना 2 कि sitat हिन्दी भाषा के सच्चे 
हितैषी हे वे इस ओर अवश्य ध्यान दें। जिन पुराने पत्रा ने देश 
| लिए अच्छा परिश्रम किया है, या जो नवीन पत्र हानहार जान 
ढ़ की | ते हैं उनकी रक्षा का उद्योग सब को करना चाहिए | हम एक 
1 है, बार FEJA थे, फिर भी कहने का साहस करते है उपयोगी पत्रों । 
te के प्राण संचारक रस को सोख लेने वाले पत्रों से उदासीनता | 
तल दिखाना हम लोगो का आवश्यक कत्तव्य है | 
ea | हिन्दी भाषा के अभ्युत्यान का यह साय है । चारो ओर हिन्दी 
a | fast के हृदयमें उमंग भर रहो है। इसी उमंग के फल से प्रायः 
a समो हिन्दी रसिक अपना अपना स्वतंत्र पत्र निकालने की चेष्टा करने 
कही | लगे हे हम इस उमंग के फलीभूत होने के विरोधी नहीं | यह pa 
qg | जितना बढ़े उतना ही अच्छा Teg यदि प्रत्येक हिन्दी लेखक ATA 


वीन | बिचड्डी आपही पकाने लगेतो हमारी स्वल्प बुद्धि में उससे अधिक i 

| लाभ की सम्भावना नहीं । यदि येही सज्जन मिलकर एक एक केन्द्र 3 1 

मैं सम्मिलित शक्ति से कार्य्या करते का उद्योग करे तो हमारी समझ . 
में हिन्दी के लिये. अधिक लाभकारी wel gara है । संयुक्त ` 


ES शक्ति से छोटे २ निकम्मे Tat की पूजी एकत्र होकर अधिक तर E 
स | अपने के उपादान संग्रह हो सकते हैँ,-कई अल्प साना | 
at | पेदले एक अधिकतर शक्तिशाली पत्र का: संचालन होसकता CES 
तः. | कल योग्यसम्पादक कम rede हिन्दी मं सभा लोग अपने eee 
ca | देक समझने लगते हैं, या कभी कभी सम्पादक के अभाव से संचा- 
a | लकगण विवश होकर जिस किसी के गले में सम्पाद्कोय ढाल टांग 
[है | देते हैं, चह नवीन सम्पादक उल्टा सीधा जैसे बने चैसे दी ढोल पीट 
भौ | कर अपना कार्य निवाहे जाता है । लोग चाहे उसके पत्र को आदर 
a | की दृष्टि से देखें चाहे न देखें, परन्तु पत्र निकालना अवश्य चाहिये 
की | ऐेमको मालूम है कि इस विषय पर हमसे बहुतेरे pis हक 
a | नेही होगे, परन्तु ऐसे पत्र संचालको की नीति से सा S हे 
jp] अधिक लाभ की सम्भावना नहीं और उनका तिथला) caedi 
a | उनका पत्र नहीं चल सकता, यह दात कुछ feat में आपही डनको 
a | विदित हो जाती है। आजकल श्रेष्ठतम ही का आदर हाता दस 


a 
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दशा में जैसेतेसे निर्जीव स्वल्पायु पत्र के लिये परिश्रम करना ८ 
घपनम्‌ यथा” | 
हिन्दी संसार में लोग पू'जी को बात बिल्कुल तुच्छ समभते 


ऊषरे | हो 


हैं। परन्तु विना पूजी के विना यथोचित पूजी के-कभी कोई | * 
व्यापार नहीं चल सकता | हिन्दी में पत्र संचालन व्यापार को eft E 
से नहीं किया जाता यदि व्यापार की दृष्टि से पत्र संचालन किया 3 
जावे, उसके लिये सोच समझ कर पूरी पूजी लगायी जावे, र E 
सम्पादक तथा प्रबन्ध विभाग भी यथोचित रीति से परिचालित E 
al, तो कोई कारण नहीं कि उस पत्रको आदर न हो और संचा- Ah 
लक व्यापारी को कुछ लाभ भी न मिले | बहुधा पू'जी की बात | E 
लोग बिलकुल भूल जाते हैं, या थोड़ी quf से कार्य्यारम्म MN 
भाग्य और उद्यम के भरोसे भविष्योन्नति को आशा लगाये रहते dn 3 
कहने को कोई कुछ कहे हम अनुभव की बात कहते हैं। हिन्दी संसार | E 
के लगभग सभी पत्रा का कुछ न कुछ समाचार हम को मालूम r 
है-थोडी पूजी वाले का बहुत तरसना पड़ता है, बहुधा हाथ 3 
मल मल कर रह'जाना पड़ता है। कई प्रतिभाशाली तथा मात: $ 
माषा की बहुत उत्तम सेवा करने वाले पत्र वा पत्रिकाओं की बात » 
a es a 0210 उनके संचालकों के पास | बर 
ET T उनके पन्नों की दशा बहुत अच्छी होजाती 1 ३ 
BN eat अधिक होने लगता,--संचालक बेचारे के है 
म और उद्वेग घट जाते तो वह पत्र की ओर. अधिकतर 
ओर. अधिकत का 


ध्यात दे सकता |. 


po a i हिन्दी पन्नों का संचालन व्यापारी रीतिसे | 
829 निस्खाथ नहीं हे | S कहना पड़ता हे कि सभी संचालकों के | 
अपने रही पत्र की EUN भल्ला प्रकार मालूम è कि कुछ लोग | 
धनियो से धनकी ३ Ta करने के बह्दाने उदारचित्त देश हि idi 
चाते हैं भक्ता मांग २ कर अपनी घर वाली के गहने गई 
MK पा पत्र की भिक्तालव्ध पूजी को अनुचित रीति से नष्ट कर | 
दते हे । एक इसी कारण से उनके पत्र का रूप रंग नहीं बदलता! 
परन्तु घृणित स्वार्थ सिद्ध के लिये पत 
लिये _ अत्यावश्यक कार्य्या हो जातां E. 
कि एस लोगों m आचरण शीघ्र. है प्रकट | 


c 
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उपरे. | हो जाते हैं और खजानसमाज में चे घृणा की दृष्टि से देखे जाते Z| 
घन का कुप्रबन्ध जिस प्रकार उन्नति का वाधक है, योग्य 
| जानकार कर्मचारियों का अभाव भी उसी प्रकार पत्रों के संचालन 
मे हानिकारक है । शिक्षित कर्मचारियों का आदर नहीं, या पूंजी 
की कमी के कारण उनको नियुक्त करने की शक्ति नहीं रहती । 
बहुधा प्रेस के चलते पुरजे कम्पोजीटर या दूसरे अशिक्षित निस्न- 
| धेणी के कर्मचारी मालिक को जेले वने वेले सुट्टी में लाकर अपना 
्रतलत्र साधते हैँ । कभी कभी बाहर के लोग, जिन्होंने कभी पत्र 
छापने का यन्त्रालय तक नहीं देखा था, प्रबन्धकर्ता के दायित्व पूर्ण 
| पद्‌ पर बैठ दिये जाते हैं। इसका फल भी विषमय ही हुआ करता 
| है। बहुधा संचालक की दूरदर्शिता के कारण उसका खारा परि: 
| बार प्रवन्ध विभाग में श्रवुचित रीति से हस्तक्षेप करने लगता 21 
इस सम्बन्ध में हमको अंगरेजों से शिक्षा लेनी चाहिये | पत्र TaT- 
शनकला हमको अंगरेजों दी से मिली है। इस सस्बन्ध म॑ जहां 
| तक सस्भव हो दूसरी वातां में भौ हमको उन्हीं का AJE 
| करना चाहिये | अंगरेजो कारखाने में मालिक का बेटा प्रभु शक्ति 
का प्रयोग नहीं करने पाता, यदि उसे पिता के कारखाने में काम 
करना हो तो प्रबन्धकर्त्ता का आज्ञाकारी बनकर निस्नतमं पढ्‌ 
से उसे काय्य सीखना और योग्यताडुसांर वेतन भी लेना पड़ता 
| है। ऐसे ही गुणों से अंगरेज व्यपारी पीढ़ी द्र पीढ़ी अपने पत्रों 
का संचालन कर सकते हैं | à; 
योग्य सम्पादकों का अभाव बडाभारी अभाव है यहाँ सब 


[8 | के पारंगत बन जाते हैं । वे लोग भूल जाते हैं कि सभी कार्य के 
रोग | लिये गुरुसे शिक्षा लेनी पड़ती है. इसी कारण अशिक्षित सम्पाद्को 
षी | के परिवर्तन होते रहने से किसी किसी पत्र की नीति में भी परि- 


| ata होते पाया गया हे । विचारशील पत्र संचालकगण इस अभाव 
| का बहुत अनुभव करने लगे हैं । सम्पादकीय क्षोत्र में काम करने 
की इच्छा रखने वाले नवयुवको को चाहिये कि वे पहले Get वेतन 
पर भी किसी प्रसिद्ध तथा अनुभवो सम्पादक के अधीन रह कर दो 
| चार वर्ष सम्पादन कला की शिक्षा प्राप्त कुरे । आगे चल कर s 
| खेतन्त्र रूप से स्वयं ही किसी पत्रका सम्पादन करन लगेगे | 


y 
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संचालकंगश कंभी कभी सम्पादक को पीर बबर्ची भिश्तो खर 
सब कुछ समझने लगते z । इसी लिये बहुधा हिन्दी-पत्नो ü "IB 
मात्र की भरमार रहती है। सम्पादक को पढ्ने या चिन्ता करने & | 
लिये aga कम समय मिलता है। रिपोर्ट रो वा संवाददाताओं की । 
सहायत! AAN हिन्दी पत्र सम्पादक को SEG कम मिलती है। 
विलायती पत्रों में प्रत्येक सम्पादक के आज्ञाधोन foede को एक 
वेतन भोगी पढ्टन नियुक्त रहती है । ये समाचार संग्राहक बहुधा 
बाहर ही बाहर घूमा करते हैं | हिन्दी वाले यदि और कुछ नहीं तो 
अत्येक नगर में कम से कम एक या दो योग्य लेखकों को इस कार्य 
पर नियत करले और उनको समाचार वा लेख भेजने के लिये कुछ 
मासिक वेतन वा उपहार की सामग्रियां देने का प्रबन्ध कर सके तो 
भी दशा कुछ न कुछ अच्छी हो लकी है। आज कल लेखकों को 
कुछ पारितोषिक, मिलना दूर रहा, घरसे कागाज़'और डाक के टिकट 
के दास भी लगाने पड़ते है । और इतने पत्रो से लेखों के लिये 
माथनाएं आया"करती हैं क्रि यदि सबकी प्रार्थनां स्वीकृत की जावे 
तो लेखक को अपने परिवार पालन का ध्यान छोड़कर qat के लिये | 
लख लिखते लिखते ही अपना जीवन व्यतीत कर देने की पारी रा 
दिन पत्र संचालक का एम 
९ पारश्रम लेने के विरोधी है ।पूजी नहीं 


a ? Ds बन्द कर दीजिये । निर्धन जीवन से अपघात मृत्यु भी 


————— 


नागरी लिपिका उत्पत्तिक्ाल 


की अ be ह से पुरानी मानी जाती है परन्तु उस 
प सका काल नहीं मालूम होता | प्राचीन ऐतिहासिक aet: 
भेल TR लागा का प्रमाणादि के संग्रह करने में बहुत कठिनाईयां 
नापडती हे हि c [oui 

ae aa पर भी जो कुछ फल् प्राप्त होता है, वह अनेकांश मे 
ae v iat पर भी सत्य तत्वकी ओर बढ्ने के लिये बढुत 
सृष्टि un t | इसी प्रकार नागरी वा: देव नागरी लिपि के 
NR j Li अचुमानमात्र ही N — 
$ ही करके सन्तोष करने के सि E 

रख पड़ता । वेदिक मन्वादि से प्रान" | 


z 
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है SR में 
queda का भारतवर्ष में अभ्युदयका काल है। वैदिक qui 


as अच्षरादिकी ufu a समाचार नही मिलते | भारतवासी घेद्‌ का 
ने के | श्रपौरुषेय मानते हैं । वेद्‌ पहिले अक्षरा में नहीं लिखे गये थे॥ 
[की | उनको खुनकर और स्मरण शक्ति ही की तीव्रता के कारण याद्‌ रख- 
है। | कर पहले काम चलाने की बातें खुनी जाती हे । परन्तु इसप्रकार 
एक | बराबर कास चलाता कठिन जानपड़ा तो अल्ला ने लखक faga 
रधा | की भी सृष्टि करदी | वेद क आदिशोव एक दिनमै नहीं इरा था। 
तो | कहा जाता है कि अनेक saat ने सहस्त्राधिक वर्षो z वेदों का 
Wi | प्रचार किया था। ऐविदाखिको का अजुमान है इसामसोह के पूज 
B ३००० वर्ष से लेकर १५०० वर्ष के भीतर वेदों की रचना हुई होगी 
तो | मनसंदिता का समय ईसा से पूर्व ११७६ वध में निर्णीत हुआ है। 
a | gar और द्वापर के खन्धिस्थल में मनुजी का आविर्भाव समझा 
कट | ज्ञाता है । मनके ग्रन्थ में लेखक का नाम नहीं मिलतापरतु Tu द्‌ 
तये | भे कायस्थ का उल्लेख है! यजुर्वेद के षोड़श अध्याय में हे "-- 

E 


399 t 


| h M 
m “ घे पथास्पथि चक्षस (Suit आयुयु धः 


झा | A ^ à 
ài | अर्थात्‌ ta बृत्‌ मलीजोवी और श्रसजोवा रक्षक स्वरूप सारे 
हों | पथमे विराजते हैं | वैदिक युग में आजकल के समान वर्णभेद Kl 
पी | वात नहीं पाई जाती | उस समय गुण ओर कर्म के अनुसार प्रत्येक 


: AX 
त्रियादि १ होता था। परंतु वेदिक 

S q क्षत्रियादि नार्मका अधिकारी ह 
ह ate (शानुक्रम से जाति- 


युग को यह आत्मीयता -श्राजकल के समान वंशा pict 
भेद का वह अभाव--पौराणिकयुग में नहीं sett TTT | s 
समय में चारों वरणो का वंशानुगत भेद होगया था NAN ue x 
प्रकार वैदिक aedi के दरष्टा होकर समाज में पूजनीय ET हूँ a E 
ने भी उसी प्रकार उपनिषदो के रचयिता होकर विशेष सम्माना प 

था। त्रेता के अंत में ब्राह्मणक्तत्रियों. मे अनेक कारणों a बहुत g 
मनमुटाव होगया और इसी समय पिता के बध से iT is 
होकर परशुराम eg देश के राजा RI बीय्य न m 
शर वह दूसरे «fadt का भी संहार करन ल | श्ल a 

पहिले क्षत्रियों में दोभागों का वर्णन पाया जाता है । 


& असिनाम्‌ रक्षितम्‌ राज्यम्‌ मर्याद स्था- 


o 030 VU oM Iu od 


» 
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qaaa अभ क्षत्रिमघर्मो च भूमी ख्याती 


मया कल ॥ 
यज्जुवंदीय बृहत्‌ अझ खण्ड | 
अर्थात्‌, असिद्वारा राज्य रक्षित होता है, मसिद्धारा स्थापित 
दोता है । इत्यादि ॥ 
इन सब बांतों से WW के काल मै लेखक जाति के होने के 
प्रमाण मिलते Ep लिखने का काम पहले कायस्थ चित्र गुप्त को 


समपित हुआ था चित्रशुप्त के बंशज ही इस लेखनकला के अधि. 
कारी बरावर बने TE | 


“ग्रह्मकायसमुद्भूतः कायस्थो वम्मेसंज्ञक॥” 
--व्योमसंहिता। 


6 


E की कायः से जन्म लेनेके कारण चित्रगुप्त कायस्थ FE- 
लाने लगे | 


उस समय quist. मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, इन चार 
अंगुलियो से लेखनी पकड़ने का नियम था । इन चारो अंगुलियों 
के SIT भाग की _समष्टिका नाम भी काय है। अतः यदि मान 
लिया जावे कि TTT के समय चित्रगुप्त लेखन ने कला वा लिपि 
रचना आरम्भ को तो सम्भवतः झनुचित न होगा । और चित्रगुप्त 
"दैव नागरो लिपि हो में लिखते थे इस बात को मान लेना भी 
अचुचित न होगा । हो सकता है कि चित्रगुप्त के हाथ से देवनागरी 


ts 


जानकारी रखने वाले विद्वज्जनो की 
जावेगी । साद्र इस पत्रिका में प्रकाशित की 


कुछ Strife तत्वांन्वेषियो ने कठिन परिश्रम से प्राचीन 
ex ग्रन्थ हस्‌ के जो काल निर्राय किये हैं, यहां पर उसकी एक 
शित कर देना भी इम उचित लमभते हं। 
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- ऐतिहासिक घटनाओ तथा शास्त्र 
ग्रन्थो के समय 


( लेखक-बान्‌ गिरजा कुमार घोष ) 
| गत बैशाख के महीने में कलकत्त में “बङ्ीय-सादित्य-सस्मि- 
ऐन” की बैठक हुई थी । इस बैठक में इस वार mtd की 
नवीन शैली देखी गयी | सम्मिलन ( बङ्गाली “सम्मेलन” 
Tet कहते ) चार शाखाओं मै विभाजित की गयी-साहित्य, दर्शन, 
विज्ञान और इतिहास, और प्रत्येक शाखा के लिये एक एक अलग 
सभापति का नियोग हुआ । इन चारों के ऊपर भी एक महाशय 
पक थे, वही असल में सारे सम्मेलन के सभापति थे | साहित्य 


Eus ईसा से पूर्व्व ३००० वष से १५०० qw के भीतर 

[त ardia युद्ध ..- १८८६ 
-महा भारत s. १८०० 

& agafar «> ११७६ 
q “भोज चंश ०० ६१8 
no (सम्राट अशोक का 

| राज्यारम्भ देला से पूव ... २०४३ 

| -याइ्यबलक्य संहिता--ईसा से पीछे यानी ईसवी सन्‌ ५० 
!—— -विष्णु पुराण ... qoo 

(-भविष्य, पझ और 

स्कन्द्पुराण 000. 010 s 

. (०-मत्स्यपुराण oo RN 
` ॥-गरुडपुराण ... ११०० 

aay पण्डित md 
"| राजतरङ्गिणी . .. ११४८ 
D Rafa पुराण ... १२०० 
| Eg 
j e 
वँगोय-साहित्य-सम्मेलन 
| का अङ्ग भङ्ग । 
| 


IER 
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| 
| 
| 
| शाखा के सभापति हुए महामहोपाध्याय पण्डित याद्वेश्वर ; 
| Taq [दर्शन शाखा के माननीय प्रोफेसर प्रसन्न कुमार राय, fy, [f 
| शाखा के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रामेन्द्रसुन्द्र त्रिवेदी, और इतिद्दास grey । | 
| के विख्यात ऐतिहासिक अक्षयकुमार मैत्रेय महाशय सभापति बने तमा 
| गये थे | समग्र सम्मेलन के सभापति थे. नोबल पुरस्कार पाने हि! 
| वाले कवि रवीन्द्रनाथ के बड़े भाई ज्ञान Wu दार्शनिक Ap 
| छ्विजेन्द्रनाथ ठाकुर | 
अब तक हम लोग यही समभते रहे हैं कि सस्मेलनौ का उद्देश्य। र 
मातृभाषा का प्रचार करना है--जो लोग अङ्गरेज्जी शिक्षा दीक्षा से व र 
मातृभाषा की ओर से उदासीन होते जाते हैं । या जो लोग a fi 
से अंगरेज्ञी की कुछ भी शिक्षा न पाकर देश काल के अनुसार है। 5 
उन्नत शिक्षा से लाभ नहीं पा सकते, ta ages हुदयो में [दि 
मातृभाषा का प्रम जगा देना । परन्तु बङ्गाल के. साहित्य सम्मेलन प्रीर 
में इस वार्‌ जिस प्रणाली से कार्य्य हुआ है, इससे कहे हुए उद्देश्यों | इ 
की पूर्ति में, कुछ हानि श्रवश्यही पहुँची होगी । agra के सभी प्रस: 
चिन्ताशील सज्जन इस शाखा विभाग के विषय में एकमत नहीं 
पाये जाते । इस शाखा विभाग से एक लाभ अवश्य यह हासकता | 
है कि वर्ष भर प्रत्येक विभाग के कार्यक्षेत्र में कैसी उन्नति हुई उसकी | 
अधिक मनोनिवेश से आलोचना की जा सके । निस्सन्देह यह भी 
इतही maa बात है परन्तु- बँगाल के विषय में दम गह. 
कह सकते-- हिन्दी साहित्य सम्मेलन में इस प्रकार के शां | 
_ विभाग को आवश्यकता नहीं है । हमारा हिन्दी साहित्य श्रभी बहुत | 
म । उच्चशित्ता प्राप्त विद्वानों का ध्यान अपनी m माब | 
बहुत हट | -भाषा:प्रेम क | 
छोटे बड़े ह cae ts Se wd | 
हिन gadi में उगाने का उद 
न्दी-साहित्य -सम्मेलन के लिये प्रधान माना जावेगा i 
स्वयं बङ्गाल मे भी बहुतेरे विद्वान इस अल्गाव a पक्षपाती (15 qs 
जान पडते | परन्तु इस वर्ष ब्रह्मा के agua. è समान a 
सम्मेलन ने चार अलग अलग बैठक कीं | s 
इस भकार की अलग बैठको से एक बात हम को कुछ 75 " 
वसी जान पड़ती (है । सभापति महाशय ने अभिभाषण K 


धन्यवाद्‌ fi i l ali 
aaz लया,--इस के उपरान्त ag और कया कर सकते a 


A 
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द्विजेन्द्रनाथ ने पहले दिन सम्मेलन मै आकर अपनो 
wg पढ़ा, फिर स्वास्थ्य ठोक न रहने के कारण घर चले 
lq | यदि वह सम्मेलनमे ठहरेही रहते तो उनको भी किसी शाखा 
भा में जाकर बैठना पड़ता, और वहाँ एक सभापति के रहते हुए 
fe चुपचाप दर्शक मात्र बना रहना पड़ता | 
असल बात यह है, बङ्गीय सम्मेलन का यह अँग भङ्ग हमारी 
॥मक में नदीं आया । 
| उद्देश्य | साहित्य, दर्शन और विज्ञान की तुलना में इतिहास शाखा ü 
रीता सेब से अधिक जन-समागम था ।इसखे यह बात सिद्ध होती 
a कि बङ्गालियौँ की रुचि ऐतिहासिक तत्वों की ओर अधिक 
अनुसार ऐ। और प्राचीन पुस्तकों के उद्धार और पुरातत्वों की खोज 
zal a hit में कुछ बङ्गाली भाई जैसे तन मन घन से काम कर E &, 
पम्मेत् पेर जैसे अद्भत तत्वों के आविष्कार भो उन लोगों ने श्रव तक किये 
उद्देशां |, इससे इतिहास सभा से सब से अधिक भीड भाड़ का होना 
ग्रसम्भव भी नहीं | 


के स | 


प्रचार का काये 
सेरा दौरा 


पत्रिका के पाठको को फरवरी १8१३ तक मेरे दोरे का वृत्तान्त 
मिल चुका है । ४ मार्च से लेकर ३० एप्रिल तक जो सवा मैंने मातुः 


PUT की की है उसका व्योरा इस अङ्क में देता हू I 
फतहपर (WAT) 
< M 
जयपुर राज्य के अन्तर्गत शेखावाटी एंक प्रान्त है। यहाँ के 


प्रसिद्ध नगर फतहपुर में श्रीमान बजरंगलालजी लोहिया हिन्दी 
के अनन्य भक्त रहते हैं। उन्हीं के प्रेम प्रताप खे फतहपुर म मेरे 


' | Wm गया । यहां के प्रसिद्ध देश भक्त UD सेठ रामद्यालु 
जी नेबटिया से भेंट हुई। आप से मिल कर चित्त बडा प्रसन्न 
UU आप उड़े frat व्यसनी हैं और देश कीं आधुनिक आवश्य- 


br Ee 


2 
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ताँ को खूब समभते हें । यद्यपि श्राप बयोवृद्ध हैं पर बि E- 
आपके नवयुवको जैसे हैं। यह सत्सङ्ग का प्रभाव è | T is 
लक्ष्मणगढ़ i 


फतहपुर से बहली में वेठ कर लक्ष्मण गढ़ गया | रास्ते मे 
तालाब ओर प्याक स्थान स्थान पर हैं। इख ओर यह बात देख | है २ 
कर बड़ी प्रसन्नता इई कि धनवान मारवाड़िओं ने प्यासे पथिको | गे हे 
के लिए स्थान स्थान पर धर्मशाला, तालाब और प्याऊ लगा रक्खे | aes 
हैं । यह धन का सदुपयोग है । | 

लच्मणगढ़ में नागरी प्रेमी पंडित विधीचन्द्र जी रहते हैं।| का: 
आपको मातृभाषा हिन्दी द्वारा शिक्षा प्रचार की चुन हे । xil देश 
तान व्याख्यान हुए । लोगों की खासी भीड़ हाती रहो । नागरी का | शद्ध 
सन्देश सुनाया गया | एक नागरी पुस्तकालय यहां स्थापित Pi 


उसमें समाचार पत्र आते È | यह सब पंडितवर विधीचन्द्र जी के 
उद्योग का फल है । 


aweta 


लदमणगढ़ से आधी रात के समय मण्डावा की ओर चत | को 

पडे | राजपूताना के रेतीले मैदानं में वहली का धीरे धोरे जाता, | बार 
खुनसान माग मं निर्भय होकर यात्रा करना; रास्ते मै किसी प्रकार 
ही चोरी आदि का भय न होना-आहा ! ये सब देखकर मेरा 
त्त बड़ा प्रसन्न इुत्रा यह एक नया अनुभव था । साठ साठ 
मील चलने वाली अमरीका की गाड़िओं में बेठने के बाद, भारतं | 
की tat में चोरों के डर से रात भर जागने के अनुभव के तरत! 
इस निर्जन मार्ग में निशशङ्क होकर बहली में सोना--सचस्ुच पई | 
एक नवन आनन्द था जिसने मेरे हृद्य पर बड़ा प्रभाव डाला। 
का मण्डावा के धवल प्रासाद दिखलाई देने लगें! | 
ae धीरे बदली बस्ती के पास पहुंच गई । नगर में समाचार | 
फैल गया। नगर निवासियों ने बडे प्रेम से मेरा ataa किया । 
यहां के ठाकुर महोदय ने राजप्रांखाद में व्याख्यानों का प्रव | 


n ms fat था । तीन „व्याख्यान ठाकुर साहब के d À ar 
C इए। शिक्षा” 'साहित्य' हिन्दी आदि विषयों पर व्याख्यान ईण | है 


हि, 
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विचार! च्छा उत्साह था । रांजमाता तथा vias ने सी परदे की süz 
में व्याख्यानों को खुना | वड़ा आनन्द हुआ । चोथा व्याख्यान शहर 

के एक प्रसिद्ध मन्द्र में हुआ। 
मण्डावा में एक कल्या-पाडशाला तथा एक मिडिल स्कूल है | 
स्ते | दोनों का मैंने निरीक्षण किया । मारवाडी भाइओं मै जाग्रति होरद्दी 
त देख | है यह देखकर चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। अभी कार्य प्रारस्थिक दशा 
fast मै है । हमारे शिक्षित देश वन्छुश्रों को राजपूताने में gear चाहिये i 
रक्से वहाँ योग्य अध्यापकों की बडी माँग है । यद्यपि वहां कलकत्ता, 
प्रयाग जैसे सभा सोसाइटियो के मज़े नहीं मिलंगे पर देश सेवा 
| का बहुत अच्छा अवलर हाथ आपगा । कालिजों से निकले हुए 
देशहितेषी नवयुवको को चुपचाप राजपूताना में gear चाहिये। 

का | शुद्धाचरणी हिन्दी प्रेमी इस ओर अवश्य ध्यान दे' । 


चिडावा 


मण्डावा वालों के प्रेम प्रसाद का रस लेता हुआ में चिडावा 
की ओर रवाना हुआ । ठाकुर साहब की बहली आगई थी । प्रेमी 
भक्त गोशाला तक साथ साथ चले | गोशाला देखी | बछुडी बछड़ों 
| को देखकर मन प्रसन्न हुआ । बुद्धि ने उन gat को लाख लाख 
| बार धिककारा जो इन भोले भाले उपकारी पशुओं को दुख पहुँ- 
| चाते EI 
| धूप अधिकहो गई थी । चलते चलते रात के नो दस बजे Ro 
| पहुचे। वहां रात भर विश्राम किया | चिड़ावा वालों ने अपनी 
बहली भेज दी थी । सबेरे चिड़ावा की ओर चले । रास्ते के भाड़ 
| भंकाड, ग्रामीण दृश्य देखते हुए शांम को चिड़ावा पहुंच गये। 
| चिडावा में हिन्दी के कई एक प्रेमी रहते हें । नवयुवक बड़े उत्साही 
| है। उन से मिलकर बडा आनन्द हुआ तीन चार व्याख्यान यहां 
गे। | भी हुए | नगर के गण्यमान्य सभी पधारे थे | मातृभाषा का सन्देश 
(| सुनकर लोग बड़े प्रसन्न हुये । स्त्रियों के लिये रात के समय मन्दिर 
| | मे व्याख्यान हुआ | यहां शिक्षा का अच्छा प्रचार है । स्कूल को 
इमारत बन रही है | पाठशालाये भी है| जो कुछ देश सेवा का 
कार्यो हो रहा हे चह सब उन मारवाड़ियो A पुण्य प्रताप का फल 
जो बम्बई, कलकत्ता, रंगून आदि नगरी में तिज्ञारत के लिये 


RUSA 
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जाते हैँ। वे वहां के प्रकाश को अपने साथ लाते हे । अपनो | 
जन्मभूमि को प्रकाशित करने का यल करते हैं। धन्य! uq 
पुरुषार्थ !! वह समय शीघ्र आएगा जब राजपूताला मे विद्या देवी 
का राज्य स्थापित होगा और राजपूर्ती को पवित्र भूमि बिद्वाननर | बह 
रल उत्पन्न कर भारत माता का मुख उज्ज्वल करेगी | शाह 


EN त y 
चिड़ावा मै नव युवकों के उत्साह से एक नागरी पुस्तकालय E 
^ SS ES . ^ 
भौ खुला हुआ है जिस के संयोजक उत्साही नचथुवक वेनीप्रसादजी । 
डालमियां हे । ईश्वर आपको चिरञ्चीव रखे । आपके हारा मात 3 
c 


भाषा की बड़ी सेवा होगी, यह मुझे पूर्ण आशा है।; 
~ 
पेलानी 
चिड़ावे से चलकर एक रात पेलानी में मातृभाषा के अनन्य भक्त 
श्री घनश्याम जी विड़लासे भेंट करने चलेगये | आप बड़े सदा, 
चारी हैं। मातृभाषा हिन्दी के आप उपासक हैं । एक व्याख्यान 
यहां भी हुआ | गांव के अनुसार अच्छी भीड़ थी । यहां से रात के 


-———— M ÀÀ 


समय बद्दली में चढ़ कर रतनगढ़ रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो à 
गया | à 
od शेखावटी में मेरा इतना ही भ्रमण हुआ aaga कुछ भी बर 
Tel हुआ । महीने के करीब दिन लग गये;एर दौरा केवल चार | कौ 
नगरों में हो सका । चुरू वालों की कई तारे आई, पत्र आए पर मै | 
| जा न सका | इसका मुझे बड़ा दुःख है | चुरू वालों से मैं हाथ | 
| SHE कर मार्थना करता हु कि वे मेरी इस quar को क्षमा करे | मै 
| उनकी ओज्ञा पालन न कर सका, क्योंकि मेरे पाल समय नहीं था। | [द 
i | 
, NGHE बहुत सा रुपया संस्कृत पाठशाला पर खर्च 
हत है परन्तु उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकलता। दाती 
Saleh की सेवा में मेरी प्रार्थना है कि इन पाठशाला का यथो' : 
जित TST करे । योग्यपुरुषों के हाथों में पाठशालाओं का प्रबन्ध ` 
a जहाँ तक हो सके mil संस्कृत पढ़े हुए विद्वान को 
व्यापक नियत करें । रुपया खच हो और उससे कुछ फलन E र 


CE 
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पनो कलकत्ता 

T x ^ - 

d शेखावाटी से निवृत्त होकर मुझे सीधा कलंकत्त जाना था। 
a gat की नागरी पाठशाला के उत्सव मे सम्मिलित हुआ | इस पाठ- 


शाला के मंत्री हिन्दी प्रेमी पण्डित guise जी Um ži उत्सव 
| ‡ धनी मारवाडी at शामिल हुए | खासी भीड़ रही । पाठशाला a 
लय | विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी है । कई एक सज्जना के व्याख्यान 
gri हिन्दी का सन्देश' इस विषय पर मेने भी व्याख्यान दिया 1 
गति इस उत्सव का व्योरा खमाचार पत्रों मै छुप चुका है | 


पीलीभीत 


कलकत्ता से चल कर पीलीभीत WES | यहां की आयर्यखमाज 
| ने अपने उत्सव में सुझे बुलाया था । दो व्याख्यान आंग्यंसमाज के 
परडाल में हुए; दो सनातन धर्म सभा के प्रेमियों ने अपनी ओर से 


कराये । क्योंकि हिन्दी सब की साओ है और में सव का प्रेमी हे | 


क | der और साहित्यः “वर्तमान शिक्षा प्रणाली. के दोष? 'हिन्दी की 
महत्ता? आदि विषया पर व्याख्यान हुए । AS लिता पा 
सेठ रामस्वरूप जी आदि naue खज्जनों ने मातृभाषा प्रम 
भी | बडा उत्साह दिखलाया । सर्वे साधारण तो सभी जगह मातृभाषा 
गार | को सेवा करने को उद्यत हैं । उनको कोई समकाने वाला चाहिए । 
3 प्रयाग 
LE पोलीभोत से प्रयाग पहुंचा । यहाँ आठ दस रोज़ तक बराबर 


| द्रवेश्वर महादेव के स्थान पर कथा होती रही । 
लखनऊ 


लखनऊ की नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से तीन चार 
angaa हुए । लोगों की भीड़ खासी थी पर ऐसी नहीं जैसी कि 
आशा करता था | कारण यह हुआ कि व्याख्यान एक अपरिचित 
स्थान में हुए | आखिरी “व्याख्यान! हिन्दी का सन्देश? के दिन स्वर्गोय 


बाबू गंगाप्रसाद्‌ जी भी पघारे थे। | 
सत्यदेव परित्राजक ।' 


शि NS 
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=> t — I r= E 
1 ! बढ़िया ग्रन्थ | लीजिये! 
RAAT गान्धी 


केवल आठ आने के पेसे खर्चकर इस महापुरुष के जीवन 
afta का पाठ करो | 


देशभक्त लाजपत 


कौन है जो भारत के सपूत देशभक्त लाला लाजपतरायजी को 
नाम को नहीं जानता | लीजिये एक रुपया खर्च कर इसे खरीदिये । 
यह जीवन तथा व्याख्यान पढ़ने लायक है। सम्मेलन पत्रिका के 
| ग्राहको को बारद्द आने में मिलेगी । लीजिये । जल्दी कीजिये । 
निवेदक 

मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन? प्रयाग | 
क ns oo 0 a 
हिन्दी व्हा सन्देश 

(सूल्यएफ आना) 


सत्यदेव जी का UE प्रसिद्ध 
E मंगाइये | दस प्रति 


do रामजीलोल शम 


छुप गया ! लीजिये। स्वामी 

| व्याख्यान छुप कर तय्यार है इकट्टी पुस्त 

| से कम का alo dio नहीं भेजा जाता । 
निवेदक 

मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन” am t 


= “९०६२६ 
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सत्य निबन्धाबली 


(मूल्य आठ आने) 


यदि आप अपनी सन्तान को हिन्दी प्रेमी, देश भक्त और परे 
सच्चरित्र बगाया चाहते हैं तो इन पुस्तकों को पढ़िये | 


नीति दर्शन i 


“एक पन्थ दो काज” 


लीजिये, पढ़िये, वाबू राधामोहन गोकुलजीने नीति दशन में 

नीति सम्बन्धी अनेक विषयों का समावेश किया है। लीजिये, 

| सरीदिये, पुण्य 'संचय कीजिये, क्योंकि इसका मूल्य पैसा फण्ड में 
। जमा होगा । मूल्य ॥) 


निवेदक 
मन्त्री-साहित्य सम्मेलन, 
जानसेनगंज, प्रयाग | 
स्वामी सत्यदेव जी 
रचित पुस्तके 


पढ़िये ! लीजिये !! ` पढ़िये M | 


T मनुष्य के अधिकार 


“ (मूल्य पांच आने) 


2 4 
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उच्च श्रेणी के ग्रन्थ प्रकाशित करने वाली, 
हिन्दी ग्रन्थ रत्लाकर-सीरीज । 

x ad 
थोडे ही दिनो में इस सीरीज़ ने बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की हैं। 
sic परे sa तक प्रकाशित हुए ग्रन्थों की प्रायः सभी पत्र सम्पादका 

fs M ~ 
» प्रशांसा की है! प्रत्येक हिन्दी हितेषी को इसका ग्राहक वनना 
शायी ग्राहो को प्रवेश फ़ी के आठ आने पहले दे दन 
“Fm मे जाते हैं, नीचे लिखे ग्रन्थ विक्री 
ते सव ग्रन्थ पौनी कीमंत में दिये जाते है, नी 
के लिये तैयार हैं: 


25 


१-स्वाधीनता-पं० महावीर प्रसाद जी द्विवेदी कृत २) 
२-मिल की जीवनी--लिवर्टी के लेखक का जीवन चरित ।) 
३-प्रतिभा-श्रपूर्व शिक्षा प्रद, भावपूर्ण उपन्यास १।) 
४-फूलौ का शुच्छा-जुन्दर खुन्दर ग्रन्थो का संग्रह I=) 
न में ५-आंख की किरकिरी-डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के प्र सिद्ध 
जये, उपन्यास का हिन्दी अनुवाद ae e) 
डे ६-चौवे का चिट्ठी-हास्य-कटादम्व्यङ्घपूणे शिक्षामरद ग्रन्थ MZ) 
७-मितव्ययिता--डा० सेसुएल स्माइट्स के 'थिफट' ग्रन्थ 
का सुन्द्र सरल अनुवाद क कक 


मैनेजर हिन्दीग्रन्थ रल्माकर काय्यालय, 
होराबाग पो० गिरगांव, बम्बई । 


सम्मेलन पत्रिका के ग्राहकों के लिये, 


3 आवश्यक सूचना | 

|. हिन्दी के सुप्रसिद्ध gaan To बालकृष्ण जी भट्ट की लेखनी 
| का स्वाद चखना दो तो नीचे लिखी पुस्तकं अवश्य पढ़िये 
| शुक्ता दान मूल्य 2) नूतन ब्रह्मचारी मूल्य 2) : 
|| | EU SES को चौथाईकम मूल्य पर दीन 
॥ पुस्तके एक साथ लेने से |) में मिल जायंगी, पर डाक व्यय आदि 
अलग देने पडेंगे-प्राहकगण अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिख | 
पता- महादेव भट्ट: 
अटहियापूर, इलाहावाद्‌ | 
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 योरप में घमासान ug | 


इतना देश प्रेम । 
AN z 
केसे हुआ। 
अपना साहित्य प्रचार करने से, 
खरीदिये । 
सम्मेलन के अधिवेशनों के कार्य्य विवरण | 
ओर 
लेखमाला । 
प्रथम सम्मेलन-काय्यो विवरण 
द्वितीय सम्मेलन-कार्य्य घिवरण 
तृतीय सम्मेल्न-कार्य्यो विवरण 
लेखमाला--प्रथम सम्मेलन 
» द्वितीय सम्मेलन 
” तृतीय सम्मेलन ik 
पत्रिका के ग्राहको को चौथाई मूल्य कम पर faz | 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, F 
l प्रयाग | 4044 प्रयाग ती. 


स्वदेशी रेशमी वस्त्र । 
(प्राचीन २५ वर्ष को कोठी) d 
हे N से स्वदेशी रेशमी कोसा वस्त्र सव प्रकार के थान 4. 
nd E FN जान, बचकानी आदि जांचके साथ ठोक, 
जात है । सूची नमूना सहित मंगा सकते हैं। 


पता--पं० -ताराचन्द दुबे बिलासपुर, सी 


“Sms 
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“ सम्मेलन पत्रिका ” के नियम | । 
(--" सम्मेलन पत्रिका ” हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कार्य्यालय, i 
पाग, से प्रतिमास प्रकाशित होगी i | 
| २--इसका वार्षिक मूल्य १) इसलिये crear गयः हे कि खर्व- 
| प्रारण इस के ग्राहक हासक | ig 5 
३--इस समय इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ हो रहा करगे। i 
teg आवश्यकता होने पर कभी कभी पृष्ठ सख्या बढ़ा भी at 
gm करेगी । आगे चलकर यदि इसकी सेवा साहित्यसेवियो का 
(चिकर हो, और इसके west की यथे चित संख्या होजाय तो 
9 पत्रिका अधिकतर पृष्ठ-संख्याओं में और अधिकतर उन्नत दशा 
पै प्रकाशित की जायगी । m 
४--इसके प्रबन्ध-विमाग के पत्र-ग्राहक बनने के लिप 
. प्रावेदून, विज्ञापन-सस्बन्धी पत्र, मनीग्राडर इत्यादि--मन्त्री, 
| पाहित्य-सम्मेलन कर्य्यालय, जानसेनगंज प्रयाग, के नाम भेजे 
|| ma चाहिये । वित idis : 
j| "सम्पादक के नामको चिट्टियां, बदले के संमाचार-पत्रादि 
IJ) प्रमालोचना की पुस्तके, पत्रिका मै प्रकाशित होने के faa 
१] jaa भी ऊपर हो के पते से भेजे जाने चाहिये 1 


सम्मेलनपत्रिका 


[ । 


(वाषिक एक रुपया) 
Y xam साहित्य सम्मेलन मै थ्रापको अपनी 
4 सम्मति भेजने का अधिकार होगा । | 
(र) सम्मेलनो के वार्षिक अधिवेशनों के i । 

विवरण तीन चौथाई दाम पर मिलगे | | 


e एक रूपये में इतना लाभ! 
dE (3 

1 u 
लूट है !! gee! 


m निवेदक-_” 
| मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
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विज्ञापलदाताओं के लिये नियम| 
| Y [ 

29 


रा सरमेलनपत्रिका" मै अश्लील विज्ञा 


. )) 
५ पना को स्थान ay 
faan | E 


, र विज्ञापन साधारणतः पूरे और आधे पृष्ठ से कम स्थान 
| के लिये स्वीकृत न होंगे | - | 
। 1 
| १-पृष्ठ का मासिक मूल्य | 


ail) होगा! 

२--आधे पृष्ठ का xl 

9 RES : i 
: साथ भेज दंगे, उनका विज्ञापन ; | 


दिया जायगा, 
छापा जायगा ! 


४--किसी दशा में पेशगी 
नहीं छापा जायगा | 


| आधे » 3 
| ६--अदालतों मे लेख 
| को नोकरी, इत्यादि 


= पंक्तियों से अधिक न हो। 


: ८ मन्त्री, Ro ero qo क 
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सम्मेलन पत्रिका 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की 


मखपात्रका | 


E O s LI 


भाद्र संवत्‌ १६७१ | अङ्क (२ 


विषय सूची । 


बार d कार्य विवरण 
-A ९" प्रचार को कार्य 


to ओंकारनाथ चाजपेयी के प्रबन्ध से आकार मं स्‌ प्रयाग में छपा 
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वाषिक मूल्य १) ] eum shal a) 


- समय समय पर उसकी शेलीके संशोधन Bie उसकी तररियो श्रो 


` तोषिक, प्रशंसापत्र, पदक, उपाधि आदि से सम्मानित करना | 


सम्मेलन के ELEC 


~, 


(१) हिन्दी साहित्य के Ag की उन्नति का प्रयत्न करना | 
(२) देवनागरी लिपि का देश भर मप्रचार करना ओर देश व्यापी 
यवहारो ओर काया m सुलभ करने के लिये हिन्दी भाषाका राण. ' 
भाषा बनाने,का प्रयत्न करना | l 
(३) हिन्दी का सुगम, मताग्म ओर लाभदायक बनाने के fà s 


AAA क दर करन का प्रयत्न करना | 

(9) सरकार, देश राज्या, पाठशाला, कालेजो. बि 
बिद्यालयो र अन्य संस्थाओं, समाजों, जनसमूह तथा व्य 
ज़मींदार और अदालतों के कार्यों मै देवनागरी लिपि और 
भाषा के प्रचार का उद्योग करते रहना | 

(२) हिन्दी क ग्रन्थकारो, लेखका, पत्रसंपादको, प्रचारको 
ओर सहायकों-को समय समय पर उत्लाहित करने कं लिये प 


(६) उच्च-शिक्षा प्राप्त युवकों में हिन्दी का ASU Se 
करने और बढ़ाने के लिये प्रयत्ल करना | 


शस परकार का वत्त मान संस्थाओं को सहायता करना | 
x (८) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों का तयार करने के fe rc 
हेन्दी की उच्च परीक्षाए लेने का प्रबन्ध करना । . `. ॐ 


( & ) हिन्दी भाषा के साहि 
यकी वृद्धि के. लिये उप्रयाः 
पुस्तक तयार करना | cg ows 


(१०) हिन्दी-साहित्य ama 


सम्मेलन-पत्रिका का उद्देश्य - 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के ड 
exit की पूर्ति में सहा. 
करना, और साहित्यप्रेमियो से इसाक लिये उ लेन 
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| ~ m~ 
(| सम्मेलनपत्रिका। | 


EU t e ^ 
E हिन्दी-सादित्य-सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति 


र्ट. 
की ओर से प्रतिमाख प्रकाशित | 
| 
लिये 
। आर 


आवश्यक प्राथना) - o 
“सम्मेलनपत्रिको” का प्रथम वर्ष समाप्त हो गया है। “पत्रिका” | 


q ग्राहका की सेवा में भेजी जावेगी । जिनको ग्राहक होना _ 
स्वीकार न हो, वह इस सूचना को पढ़ते ही सम्मेलन-काय्यालय ' 
न] सूचना भेजने की कृपा करं | जिससे उन की AVA ato पी० न . 
पारिभिजा MA |. Ze 

| निवेदक 


iS ४ मन्त्री, . . 
OR eco हिन्द साहित्य सम्मत? 
S भयाग zu 


Ly 


E. oe TEER, दाल भात में MET 
ह तब ता हमारा, z t 
मूसलचन्द” के समान 2 । हाँ इस वर्ष पत्रिका” मे एक चुटि SASS 


ई है कि.वह समय de प्रकाशित नहीं होलकी att कसी कभी 


है विशेष विलम्ब से निकली | पर सच पूंछिये तो eas q 
भो क्षन्तव्य है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं. हे | = के ig 
की|गडबडी के कारण हम “पत्रिका” को समय पर 'नकाल É 

असमर्थ रहे हैं। कई बार हमका संयुक्त संख्याऐ TR पड़ी } 
इस वर्ष हमने प्रेस बदल दिया है sic आशा होती है कि इस 
नवीन यन्त्रालय से “पत्रिका” अवश्य समय पर प्रकाशित होगी । 
इसके अतिरिक्त इस वर्ष “पत्रिका” को विशेष . मनोरजंक बनाने के 


qa लिये, हमने और भी बहुत सी बात सोची हैं, जो समय-समय पर 


Noe 
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सम्मेलन के उद्देश्य 
(१) हिन्दी साहित्य के igi की उन्नति का प्रयत्न करना | 
(2) देवनागरी लिपि का देश भर प्रच एर करना ओर देश 
व्यवहारो ओर काया के सुलभ करन के लिये हिन्दी भाषाका "| 
भाषा बनाने.का प्रयत्न करना | ^| 


ican MEC AT ene A ( 
(=) हिन्दी-साहित्य के विद्वानों का तेयांर करने. के ल, 


हिन्दी की उच्च परीक्षाएं लेने का प्रबन्ध करना। “| 


. (8) हिन्दी भाषा के A E moe 
aN साहित्य की gf. लिये STA 
पुस्तक तेयार करना | DR en 


a 


^ umm पुल क 978 ३ 
Ee D हिन्दौ-साहित्य सम्मेलन के उद्देश्यों को सिद्धि और . 
ष्‌ | गो Ta 
cok B लिप अन्य जो उपाय आवश्यक और उपयुक्त सम |. 
जाय ze काम म॑ लाना i A | र 
| 


सम्भेलन-पत्रिका का उद्वेश्य 7 1 | 


mu हिन्दी लाहित्य-सम्मेलन के उद्दोश्यो की पूर्ति में wu 
तए और sers से इसोक लिये उपदेश लेना | 
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^d झड हे इस वर्ष “पत्रिका” ने किञ्चित्‌ मात्र जो भली बुरी 
4 को है, घह पाठकों से छिपी नहीं है। हमारे प्रेमी पाठकों ने उस _ 

५ | थोडी सेवा को भी बहुत समभा है, और समय संमय पर जो AT 

| हार्दिक प्रेम का परिचय दिया है उसके लिये EH उनके HAT हे. 

| उन्हे धन्यवाद्‌ देते हँ । यद्यपि हम जानते हैं कि “पत्रिका” 

| व्यक्ति विशेष की नहीं है, “पत्रिका” हिन्दी साहित्य सम्मेलन को 

l “सम्मेलन”-हिन्दी भाषा भाषियों को अपने प्राणौ से. भी प्यारा है 
| उनकी अपनी वस्तु है, अपनी वस्तु किसको प्यारी नहीं लगती है। 
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a या l 
सम्मेलनपत्रिका। 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति 
की ओर से प्रतिमाख प्रकाशित | 


भाग १ { ^o भाद्र संवत्‌ १६७१ 


कुळ अपनो बात । 


का 


“सम्मेलन- पत्रिका” का इस बर्ष का यह अन्तिम अर्थात्‌ १२वाँ 


तब तो हमारा, प्रेमी पाठकों को धन्यवाद देना, “दाल भात में 


\मूसलेचन्द्‌” के समान है । हां इल वर्ष पत्रिका” मै एक त्रुटि अवश्य 


रे है कि.वह समय ,पर प्रकाशित नहीं होलकी और कसो कभी 
विशेष Gard से निकली । पर सच पूंछिये तो हमारी यह Ve 
भो क्षन्तव्य है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं. है । क्योंकि प्रस 
को|गड्चड़ी के कारण हम “पत्रिका” को समूय पर निकालने में 
असमर्थ रहे हैं। कई बार हमके संयुक्त संख्यापे निकालनी पड़ी ; 
इस वर्ष हमने प्रेस बदल दिया है और आशा होती है कि इस 
नवीन यन्त्रालय से “पत्रिका” अवश्य समय पर प्रकाशित होगी । 
इसके अतिरिक्त इस वर्ष “पत्रिका” को विशेष मनोरजंक बनाने के 
EB — हमने और भी बहुत सी बातें सोची है, जो समय-समय पर 


aana 
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स्वतः हौ पाठकों को विदित हो जावेंगी । “कहने को अपेक्षा करके | 
दिखलाना अच्छा है” अतएव हम अपनी लम्बी चौड़ी स्कीम को | 
यहां न लिखकर कार्य्यं करके पाठको की सेवा करना चाहते है । 
हिन्दी भाषा भाषियो | क्या आपने सोचा है कि इस “पत्रिका? 
के प्रति आपका भी कुछ कर्तव्य है ? हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी 
महत्व पूर्ण संस्था है, सम्मेलन के जैसे विस्तृत उद्देश्य = वे बिना 
आपकी सहायता के पूर्ण नहीं होसकते हें । सम्मेलन के विस्तत 
उद्द श्यो को ही कार्य्यं मै परिणत करने के लिये “पत्रिका” का जन्म 
हुआ है। पर खेद के साथ कहना पड़ता है क्रि जिन हिन्दी भाषा. 
भाषियाँ at बाईस करोड संख्या है उनके सम्मेलन की सुख्य पत्रिका 
के वाईस लाख भी ग्राहक न हों, बाईस लाख तो क्या वाईस हजार 
आहक भी स्वप्न की सस्पति है शोक के साथ कहना पड़ता है कि 
दो हजार ग्राहक भी नहीं हे । क्या हिन्दी भाषा भाषियों के लिये 
यह लज्जा की बात नहीं है कि उनकी मुख्य पत्रिका के हजार डेढ़ 
हजार भी ग्राहक न हों । भाईयो ! साहित्य में कितना बल है, बह 
देखियेगा कि जिरू देश का साहित्य उन्नत है, उसी देश का अभ्युदय 
| होता हे । प्रत्येक देश की सभ्यता उसके साहित्य से ही पहचानी 


जाती है । अतएव प्रत्येक हिन्दी भाषाभाषी का कर्तव्य है कि वह 
अपने साहित्य को उन्नतावस्था में लाने का प्रयत्न करे | इस प्रयल 
का एक अङ्ग हिन्दी साहित्य सम्मेलन” और सम्मेलन-पत्रिका 
भी है । पत्रिका की वार्षिक न्यौछावर केवल एक रुपया है, साच 
देखो कि वार्षिक एक रुपया बहुत नहीं है तिस पर भी “पत्रिका” के 
ग्राहकों को सम्मेलन की स्थायी समिति में अपनी सम्मति भेजने 


क eu 3 
1 अधिकार है। ४ *" सूल्य पर सम्मेलन के कार्य्यं विवरण 


हिल ee मिलती हैं । हमें आशा है कि प्रेमी पाठक इस 
1 पत्रिका के कम से कम चार, चार ग्राहक अवश्य वढा- 


NM 

at, जिससे पत्रिका भी वि > ने में 
Net पत्रिकः शेषरूप से उ लेचा करने म॑ 

cM नकती सेवा 


EN ^ 
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को हाथ से न जाने दे । 


हिन्दी संसार । 
मारवाड़ में नागरी । 


हमारे समान ही सव हिन्दी प्रेमियों को यह खुन कर प्रसन्नता 
होगी कि मारवाड़ की रिजेन्खी कौन्सिल ने अपने राज्य के सब 
अधिकारियों में आज्ञा प्रचार कर दी है कि वे तीन मास के भीतर 
भीतर देवनागराक्तर लिखना पढ़ना सीख ल। इस अवधि के 
पश्चात्‌ वहां नांगरी अक्षरों का प्रचार दोजावेगा । हम नहीं जानते 
कि किन शब्दों में रिजेन्सी कौन्सिल को इल आज्ञा के लिये हादिक 
धन्यवाद्‌ प्रदान करं | वास्तवमै रिजेन्सी कोन्लिल ने यह समयोचित 
आज्ञा प्रचारित करके वड़ा भारी काम किया है। वहां के दफतरो में 
नागरी का प्रचार होजाने से सर्वसाधारण को विशेष लाभ पहुंचेगा 
हमें आशा है कि अन्य देशी रजवाड़े भी, जिनके यहां दफतरो में 
नागरी का प्रचार नहीं है, वे मारवाड की रिजेन्खी कौन्खिल का 
AJRIN करके, समस्त हिन्दी प्रेमियों के धन्यवाद के पात्र बनने 
की कृपा करेंगे । हु 
राजपूताने के चीफ़ कमिश्नर की आज्ञा । 
हर्ष का स्थंल है कि राजपूताने के चौफ़ कमिश्नर साहिब ने 
देवनागराक्षरो के प्रचार की आज्ञा दे दी है। जिसके लिये कमिश्नर 
aga को अनेक धन्यवाद हैं। खुनते हैं कि अजमेर में यह आशा 
कार्य्या में भी परिणत eui है । नसीराबाद केकडी को अदालतों 
में भी नागरी का प्रचार दो चला है। पर दुःख है कि व्यावर की 
दिवानी और फ़ौजदारी अदालती मे वहां के तीनो ही हिन्दू वकीलों 
की उपेक्षा से और वहां की नागरीप्रचारिणी सभा की शिथिलता से 
त थोड़ा हो रहा है । व्यावर के उत्साही, 


नागराक्षरो का प्रचार बहुत AT ने x 
हिन्दी प्रेमी सज्ञनो को उचित है कि वे अपने यहा क. अदालतो d 
जहाँ तक बने नागरी के प्रचार करान का Maa करे। ब्यावर के 


हिन्दी हितैषियो का कर्तव्य है कि चीफ कमिश्नर: m आज्ञा को 
काय्य मै परिणत करने की चेष्टा करे ओऔर इस खुवणंमय अघसर 


= ; * 5047 ns 


^ie 5 
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, भारतेन्दु-जयन्ती । 


गत भाद्रपद्‌ Vat सप्तमी को हिन्दी की वत्त मान लेख शेली 2 
जन्मदाता भारतेन्दु बाबू हरिस्चन्द्र जी की जयन्ती थी । हिन्दी 
बिहारी” के सुयोग्य सम्पादक, WA गाऊुलानन्द प्रसाद ami के 
प्रय्न से बांकीपुर की नागरी प्रचारिणी सभा ने, साहित्याचाय्ये 

. पंडित रामावतार शम्मा एम० ए० की अध्यक्षता मै यह जयन्ती 
मनाई थी | मालूम नहीं कलकत्ता, कांशी, प्रयाग तथा अन्य स्यानो 
की नागरीप्रचारिणी और हिन्दी साहित्य सभाओ ने यह जयन्ती 
मनाई थी या नहीं । हमारी सम्मति में प्रत्येक नागरी प्रचारिणी 
सभाओं का यह कत्त व्य है कि गोस्वामी तुलसीदास, ace 
बाबू हरिश्चन्द्र तथा अन्य प्राचीन और अर्वाचीन कवियों और 
लेखकों की जयन्ती सदैव मनाया करें। क्योंकि जो जाति आपने यहां 
के योग्य व्यक्तियों का आदर नहीं करती है, वह जाति कदापि नहीं 
उठ सकती है । इस प्रकार की जयन्ती मनाने से एक लाभ और भी 
i E में, जो कार्य्य करने वाले होंगे, उनके हृदय पर अभी 

च्छे संस्कारों.का प्रभाव पड़ेगो | 


परीक्षा का अवसर 


नागरी प्रचारिणी और हिन्दी साहित्य सभाओं का कर्तव्य 
जयन्ती मनाने में केवल यही नहीं होना चाहिये कि कुछ लोग 
ललित और हृद्यग्राही व्याख्यान दे लें, सुन्दर सुन्दर निबन्ध पढ़ a 
ER करने वाले भजनो का गाना ही दोजाय | नहीं इन 
T हा अपने कत्तव्य की समाप्ति न समझ कर कु 
Tat परिचय देना चाहिये । हम सम- 
R प्रति Sig चढ़ कर सम्मान प्रदर्शित 
के उसने i E 
उठाया B, उसको पूरे करने की S N ai नरक KA 
ki MR उद्देश्य था कि सर्व साधारण 
तक में हिन्दी रो लोग 
मातृभाषा की उपासना के महत्व = E COE: aaa हृदय 


मन्दिर में मातृभाषा की 
Bo भतिष्ठा हो । हिन्दी साहित्य सम्मेलन इन 
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कर रहा है। इसलिये प्रत्येक नागरी प्रचारिणी सभा 'का यह 
कत्तव्य होना चाहिये कि ऐसी जयन्तियां के अवसर पर विशेष 


s 


गोरखपुर की नागरी प्रचारिणी सभा, वहाँ के कुछ उत्सांही 


à 

à | हप से धन संग्रह करके सम्मेलन को स्थायी कोष मै भेजने की कृपा | 

à | किया करे | 

T 3 * * y | 
€ 

i वार्षिकोत्सव । 


| 
सज्जानौके उत्साह का फल है। पिछली २७, २८, २६ अगस्त को 
| उक्त सभा का वार्षिकोत्सव था । सुनते हैं क्ति वाबिकात्सव सफ 
र | लता पूर्वक होगया । श्रीयुत सत्यदेवजी तथा पंडित मन्नन द्विवेदी 
गजपुरी की ओजखिनी वक्तताएँ हिन्दी के सम्बन्ध gi थीं । आशा 


e 


हे कि गोरखपुर की नागरी प्रचारिणी सभा अपनी ओर भी उन्नति 


|| 
it करेगी । इस कठिन समय मे नागरी प्रचारिणी सभाओं को नागरी 
it प्रचार के faa किन किन उपायों का श्रवलम्बन करना उचित 
इस विषय पर हम अपने विचार किसी अगली: संख्या मे प्रकट 
करंगे | 
RE OE 
T e 
T वक्तृत्व शाक्त | 
; | ( लेखक--पं० नन्दकुमार देवशर्मा) 
D. cheat धन घाम सब काम के gata को 
j E. सीख्यो श्रभिराम बाम राखत हजूर a 
न m सीख्यो सराजाम गढ़ काट के गिराइबे को 4 


सीख्यो समसेर बांधि काटि अरि उर में 


T $ 1 
सीख्यो कुल six मंत्र dag की बात 


ने Tt 

T लोख्यो पिंगल पुरान सीखे बन्धो ज्ञात AS 

T कहे कृपाराम सब सीखवो गयो निकाम 

| एक बोलवे न सौख्यो सौख्यो गयो भूर a” 

EF. बहुत सै पाठक ऊपर उद्धृत कत्रि के वाक्यको पढ़ कर चौकेगे 
। | आर aaa कि यह क्या पागलपन है दि एक बालब न सीख्यो 


SINCE 
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सीख्यो गयो धूर मै” वास्तव में देखा जाय ते कवि के इस वाकय à 
अक्षर अक्षर सत्य है, वत्त मान समयमें लोक मत को जागृत करने | झा 
के लिये, अपने विचारों के प्रचार करने के लिये, और सार्वजानिक | बर 
संस्थाओं के उद्देश्यों के प्रचार करने के लिये, व्याख्यान देने अर्थात्‌ | लैर 
SAMBA AHA करने की आवश्यकता प्रत्येक सार्वजनिक कार्य्य कर. | रिः 
नेवाले को आन कर पड़ती है | लोक मत को जागृत करने के दो ही | at 
उपाय हैं अखबार औरव्याख्यान, अखबारों में जा कुछ लिखा जाता है, | ता 
q& अनपढ़ लोगों के कान तक नहीं पहुंचता है । अनपढ़ तकअपने | तब 
विचारो का पहुंचाने के लिये बाणी का ही आसरा लेना पड़ता हे। | जि 
यह हमारा ही विश्वास नहीं हेबल्कि अमेरिका के प्रसिद्ध वक्तावेणडल 


| पत 
fever ( Wendell Phillips ) भी wet करता at:—“ Give | s 
me time, let me talk, and I will conquer the un- a 
iverso” अर्थात्‌ मुझे समय दीजिये, मुझे बोलने दीजिये और मैं | व 
समस्त ससार का जीत लूंगा ।” यदि विचार पूर्वक देखा जाय ते तः 
इस अमेरिकन amt के उपर्युक्त कथन में अत्युक्ति नहीं है । भारत- 
वष में लोकमत को जागृत करने के लिये वक्तताओ्ं की शरण लेने 
का नियम नया नहीं है पूर्व समय में भी अनपढ़ गंवारों और 
शिक्षितो तक के विचारों के सुधारने के लिये वक्तताओं को शरण |` ¬ 
लेनी पड़ती थी। कोन नहीं जानता भगवान श्रौकृष्णचन्द्रजी के 
ar लाला संवरण करने के पश्चात्‌ जब पाण्डव दुःखी होकर : 
ae EO चले iE तब ते। श्रीबेदब्यास जो ने राजापरी- f 
| an हाभारत खुनायो थो । यदि गौतम बुद्ध मै बाणी का बल ` 
2. EDA E में विचारों का प्रचार कर सकते थे। दे 
1002 द वक्ता डिमास्थांनीज़ ने अपनी बाणी के वल से 
। जन्मभूमि मे विशेष हलचल मचा दी थो। आज भी 


| =. है SET Ca जाल वक्तृत्व शक्ति के कारण ही 
E. ug far ir देश कौ राज्यक्रान्ति मै प्रचण्ड लेखक, मान्टि- 
| feda E आदि के साथही at प्रभूति ऐसे वक्ता भी थे, 

करदिया eee = बल a Spes में एक नवीन युग डपस्थित 

न य देशों में से गुलामी उठानेवाला ने पहले वाणी a 
VOTER Lu Saat SEE चौड़ी दन्त कथा का तात्पर्य यही 
E. चा व्याख्यानो कारा संत्रसाधारण में कोई मनुष्य अपने 


\ 
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| विचारों का प्रचार नहीं कर सकता है। पुराने समय को जाने दीजियेगा 


भें 
ने | आजकल भी हिन्दू ग्रहस्था में धार्मिक ग्रन्थो की जा कथाएं 
क | बचवाई जाती हैं उसका उद्देश्य क्या है? केवल लोक शिक्षा । इङ्ग- 
त्‌ | लेण्ड में पार्लौमेण्ट के सदस्या के निर्वाचन के समय ओर अमे- 
र- | रिका प्रभृति प्रजातन्त्र देशों में सभापति के निर्वाचन के समय में 
A | लाग अपने अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिये व्याख्यान डाराही 
है, | amaa संग्रह करते हैं । वहाँ पर मित्रों आदि का जब भोज्य देते है 
तब तो भोज्य में भी देश दशादि का वर्णन करते हैं । व्याख्यानो का 


जितना प्रभाव होता है उतना लेखों का नहीं sar) लेखों के 
| पढ्ने वाले उतने पाठक नहीं मिलते हैं। जितने व्याख्यानों के सुनने 
0 बाले श्रोता मिल जाते हैं । भारतवर्ष जैसे अज्ञान पूरित देश मे इस 


समय इसकी बडी आवश्यकता है कि अच्छे अच्छे व्याख्यान देने 
वाले गांव गांव नगर नगर में घूम कर अनपढ़ गंवार अशिक्तितों 
तक को समभावें कि तुम्हारा देश के प्रति क्या कतंव्य है ? d 


यो तो साधारण वात चीत तक d नियमों की विशेष आवश्य- 
कता है परन्तु सभाओ में ब्याख्यान देने अथवा संवाद (Debate) N > 
करते समय विशेष नियमो का पालन करना प्रयोजनीय है 
झत्यान्य RAAT की भांति ब्याख्यान अर्थात्‌ सार्वजनिक भाषण 
भी एक महत्वपूर्ण कला है। अङ्गरजी भाषा में इस विषय पर 
बहुतसी पुस्तके हे. पर डुर्भाग्यवश भारतवष की भावी राष्ट्र भाषा 
हिन्दी अभी ऐसे विषया के ग्रन्थो से अलङ्छत नहीं हुई है ओर 
भो कहा नहीं जासकता कि किस दिन हिन्दी मे ऐसी पुरुतके 
देखने में आवंगी । pas 
का उपयोग कितने ही स्थानों मै कितने ही प्रकार a 
तोन प्रकार के विभाग किये जा- i 
लय, और तीसरा तकोदि 


व्याख्यानां 
किया जा सकता है पर मुख्यतः 
सकते dafra प्रदशन, दूसरा न्याया 
का स्थान | 

प्रदर्शन-सरवंस 
पर विचार करने, महापुरुषों के जन्मोत्सव कर 
शोक प्रकट करने के लिये जो समाए हाता 
कहत हैं । जैसे इण्डियन नेश्नल कांग्रेस) हिन्दी 


धारण से सम्बन्ध रखने वाली FET घटनाओं 
ने, अथवा Bey पर 
है, उनका प्रदर्शान 
साहित्य सम्मेलन, 


V^ 
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इण्डियन सोशल कान्फरेन्स, प्रान्तीय कान्फरेन्स और अन्य जाति ' प्र 


सभाए', कायस्थ कान्फरेन्स, श्रादि सभी प्रदर्शन के अन्तर्गत हें |. | कः 

ऐसी सभाश्रों में ब्याख्यानों का उद्देश्य श्रोताओं के हृदय पर प्रभाव | क 

| डालना होता है, इसलिये इनमें जितना वक्ता अपने व्याख्यानों को क 
| मनोहर वना सकता हो saat ही बनाना चाहिये । ऐसी सभाओं में qi 
| व्याख्यान देते समय सभी प्रकार के श्रलङ्कारो का प्रयोग किया जा- qi 
सकता है | q 
न्यायाल्लयों का भाषण a 

ऊपर कही हुई सभाओं के भाषण तथा न्यायालयों के भाषण में E 

विशेष श्रन्तर हे न्यायालर्या में बोलने वाले अर्थात्‌ चकीलोंको न्याया- z 

घीश के सामने अपने भाषण से यह प्रमाणित करना पडता है कि E 

कौन निर्दोष है site कौन दोषी है? यह भाषण विद्धत्तापूर्ण होता है | à 

इसमें तक करने का ढंग जितना सुन्दर और बिद्वत्तापूर्ण होता है 1 


re अधिक, प्रभावशाली होता है । न्यायालयों के भाषणा में 
ष चिल्लाने की जरूरत नहीं हाती है । इसमें न्यायके आसन पर 


विराजे हुए ब्यक्ति के मस्तिष्क में अपने Ui 
कराना होता है | क मै अपने पक्ष के विषयको प्रवेश 


पनि वाद अर्थात्‌ डिवेट--पा्लीमेन्ट, लेजिस्लेटिव कौन्सिल, 
यु पल SIS आदि ढङ्गकी सभाओं में संवाद अर्थात्‌ डिवेट की 

भाषण होते आन पडती है । इनमें युक्ति, विद्वत्ता और तर्क पूर्ण 
होते हे । अपने पक्षको समर्थन करने के. faa, प्रजामत को 


पकट क 3 Pa ic LS 
; R रने के लिये प्रजांके दुःख दूर करनेके लिये किसी प्रस्तावको 
| उप।स्थत करना तथा राज 


= ^f, ~ 


4] 
=] 
ay 
dj 
4 
a 
al 
E 
a 
Er 
अर 
3 
py 
A 
ay 


लियाजाता है | प्रदर्शन सम्बन्धी a 


2 भा , लाला लाज 
पतराय, माननीय माल अ के भाषण, लाल 


हाते है | न्यायालय वीय जी ओर बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के उत्तम 
में श्राजकल रि खाम खुन्द्र और प्रभावशाली भाषण करने वाल 
ले मिस्टर नार्टनकी विशेष प्रशंसा सुनी जाती है | 


कहां a s 
पत पचलित हे कि रोना और गाना सभी जानते हैं, परन्तु 


fF 
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प्रभावशाली वक्ता होने के लिये aga से गुणा कौ शाव शयकता gal 
करती 21 सबसे पहिली वात वक्ता को यह देखना चाहिये कि में 
कहां, किस प्रकार की जनमण्डली के सामने व्याख्यान देरहा हूँ 
कलपना करलीजिये कि एक ऐसो TAA जड अनपढु ओर गंचार 2 
get कोई वक्ता अपनी विद्वत्ताके अभिमानम चूर होकर पूर्वीय और 
पश्चिमी gamei जटिल भाषामे व्याख्यान दे तो उसका परि 
शाम sar होगा ? परिणाम यह होयाकि बडुतसे लोग समझी नहीं 
सकेंगे और श्रोताओं का जी ऊब जायगा | प्रायः यह बात देखने म॑ 
आई दैकि अच्छे से अच्छे विद्वान भी अनपढ़ और गंवार लांगा पर 
झपने कथन का प्रभाव नहीं डाल सकतेहे quu Hix अनेक व्यक्ति 
ऐसे भी देखे गये हैं जो विशेष विद्वान्‌ नहीं हे पर उन के ब्यारूपानों 
का विशेष प्रभाव होता है। इल का कारण यह है कि उनके 
व्याख्यान देने की प्रणाली अच्छी होती हे। एक वक्ता को यह 
ग्रत्यन्तावश्यक है कि जिस विषय पर व्याख्यान देना हो उल 5 
पूरा विचार करके जाय, पहले विचारे बिना बोलता ठोक नह 
किसी व्यक्ति विशेष के अतिरिक्त प्रत्येक HAT का यह कार्य नहं 
है कि वह पहिले बिना बिचार किये व्याख्यान देखके । T 
विषय के विचार किये बिना अपने हास्य करान के अतिरिक्त श्रे ate 
का भी अपमान करना है | कहने का सारांश TE है कि जिस 
विषय पर ब्याख्यान देने की इच्छा हो उस पर पहले से खूब dar 
री करनी चाहिये | तैयार होने के अतिरिक्त भाषा भो इतनी शुद्ध 
'प्रौर सरल होनी चाहिये, जिसको सब कोई समझ सके । 
` बक्तव्य विषयो पर पूर्व बिचार करने के अतिरिक्त ना 
समय अपने शरीर पर भी खूत्रकाबू रखना चाहिये । प्रायः देखा या 
है कि कोई काई वक्ता ब्याख्यान देते समय, जा मै ace SS 
बाहर ढोजाते हैं उस समय आगे, पीछे का po "E 2 क 
जो कुछ कह देते हैं.। यह ठीक नहीं है। इस तरह से ज Au 
से fae का faa सिल्ला भी टूट जाता है | अतपव WEE m 
यह बहुत ज़रूरी है कि वह व्याख्यान दूत समय मन, हृदर 
शरोर पर काबू रखे | 


छ से Frei ES 
> ये सच्चे मन से किली बात 
प्रभावशाली smt देन क faa ^ 


2 2 < 
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सेचने कौ आवश्यकता हुआ करती है। जिस बात की हृदय ३ | 
लगन नहीं लगी है, उसका प्रभाव कम होता È | जिसको ra 
विषयपर मनस्ताप नहुआ हो वह संसार में क्या क 
जितने महापुरुष हुए हैं वे उन्हीं कार्यों' कोक 
को उनके हुद्य में लो लगो हुई थी। किसी विषय पर व्याख्यान | as 
आरम्भ करने पर, प्राण और हदय से उसी में लग जाइये | 
विषयान्तर होना वक्ता के लिये बड़ा भारी दोष है | चाहे | उ 
थोड़ी देर ही कहा जाय पर विषय से वाहर नहीं होना चाहिये। 


रंगा? संसार मै a 
र गये हैं जिन उर 


के 

$ Ñ ry + 8 cs EN 
भारतवष म एक बड़ी बुरी चाल पड़ गई है कि लोग १५-२० मिनट | हो 
अथवा आधे घंटे के व्याख्यान को पसन्द नहीं करते हैं चाहे वह । 


विषय विस्ती हो या न हो पर ब्याख्यान को देर तक सुनने की 
इच्छा रखते हैं | इस लिये यहां विवश होकर भी वक्ता को विषय से न 
बादर जाना पड़ता हे । यह बात ठीक नहीं Ba विषय से बाहर मे 
को बात न कहना भी अच्छे वक्ता का लक्षण हे । 


n 
M ó 
A Rie व्याख्यान की वेदी पर खड़े होते ही--खूब चिल्ला è 
q = अ. आहि 
हक : aee इससे कुछ अच्छा फल नहीं होता है व्याख्यान 
E त समय धीरे से बोले फिर धीरे धीरे आवाजको बढ़ाता 
हो और ते म जब सारे श्रोतागण व्याख्यान में खवलीन होगये 
D Sth मन वक्तता Gad सुनते ऊब न गये हों तब 
1 व्याख्यान समाप्त कर देना चाहिये | X 
प्रा $ > A है A f 
s Em है कि बहुत से नवयुवक और विद्यार्थी | 
ae आरम्भ करते हें तब उन्हे बड़ी as 
4 न्है बडी लज्जा मालूम 
पड़ती है । कभी कभी लज्जा के कारण स हे बडी लज्जा म र्‌ 
3 


: सब कठिनताओं को दूर करन 
के लिये यह उचि न छोटी ü व 
SUUM qu उचित हे कि पहने छोटी छोरो सभाओं में व्याख्यान 

1S जब लज्जा टर 


bad an 


US m 
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| अवश्य विजय प्राप्त होती Fi जो व्यक्ति व्याख्यान की वेदी पर 


'ग्राकर लज्जित होजाता हे वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर 
सकता है | जिस किसी को व्यांख्यान देने मै लज्जा प्रतीत होती हो 
उसको कभी व्याख्यान देने के लिये खड़ा नहीं होना चाहिये । 
aga से होनहार नवयुवको का यह स्वभाव पड़ जाता है कि 
उनको व्याख्यान देने में तब तक श्रानन्द्‌ नहीं आता है, जब तक 
उनका कोई मित्र सभा में उपस्थित न हो । एक होनहार नवयुवक 
के लिये अपने विचारा को प्रकट करने में जितना लज्जा जनक 
होना हानिकारक है उतना ही अपने मित्रों की उपस्थित की stata 


एक वक्ता को अपने विचारों के प्रकट करने की आवश्यकता è 

न कि अपने मित्र या शत्र के उपस्थित होने की जो वक्ता ऐसे रोगां 
>> ~ ~ ~ ü é S MX 

में फंसे होते हैं वे लोक मत के जागृत करने मै असम्रथ रहते है | 


| इस समय भारतवर्ष में ऐसे लेखक और वक्ताओं की बहुत ज़रूरत 


है, जो सर्वलाधारण के विचार खुधारने मे समर्थ dii 


—— 


काये विवरण । 


स्थायी समिति के भाद्र कृष्ण ७, ८, Tee शुक्रवार सं० 
१६७१ Alo १३, १४ अगस्त सन्‌ १६१४ के अधिवेशन का कार्य्य 
बिवरण । 

स्थायी समिति की एक बैठक, j 
गुरुवार ला० १३ अगस्त सन्‌ १६१४ का लन 
कार्यालय में आरम्भ हुई | e 


निम्न लिखित सज्जन उपस्थित 21 


भाद्र कृष्ण मिती ७ uo १६७१ 
ध्या के ५ बजे सम्मेलन 


[o महे = ta 
(2) do महेशदत्त शुक्क M € 
(२) रायबहाडुर बाबू लाल बिहारी लाल ... a 

iT ` 

(३) बाबू गिरिजाकुमारघोष a i 
(४ ) बाबू मुरलीधर सराफ 3 JE eu 

बाबू पुत्तनलाल विद्यार्थ 
(त कानपुर . 


(६) do रामप्रसोद मिश्र 


AXE 
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(७) do जगन्नांथ प्रसाद BH e. प्रयाश | स्थ 

(८) do इन्द्रनारायण द्विवेदी as 2 fa 

(&) do चन्द्रशेखर शास्त्री m F उप 

(१०) बाबु रामदास गौड़ » wu बा 

(११) do कृष्णकान्त मालवीय ` Nine d si 

(१२) बाबू नवाब बहादुर 2M T 

( 13) do रामजीलाल शर्मा cae M E 

(१४) स्वामी सत्यदेव X va si 

(१५) बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन है... जक ES 

( १६) do लक्ष्मी नारायण नागर z^ a 1 प्र 

t—ud सम्मति से do महेश दत्त शुक्क सभापति निर्वाचित भ 
gu i 

२--गत अधिवेशन का काय्ये विवरण पढ़कर खुनाया गया और i 
स्वीकृत हुआ । , à 

३--मंत्री ने झाय व्यय का चिट्ठा ता० १ जून सन्‌ १७१४ से s 
Mo ३१ जुलाई सन्‌ १६१४ का उपस्थित किया और वह ud 1 
सम्मति से स्वीकृत हुआ | 

४--निम्न लिखित प्रस्ताव उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत : 
हुआ:--यह समिति लेडी हार्डिञ्ज, de बालक्कष्णजी भट्ट कविराज f 
सुरारीदानजी और मुन्शी समधेदानजी stag पर अन्तरिक : 
शोक और उनके कुटुम्बियौ के साथ हार्दिक समवेदना प्रकट à 
करती | : 


_ ५ प्रधान मंत्री का यह प्रस्ताव उपस्थित क्रिया गया कि 
बांद के वकील श्रोयुत कुवर हरप्रसाद सिंह जी के मुहरिंर मुंशी 
मथुरापसाद का अदालती मै नागरी प्रचार के निमित्त adt 
पदक दिया जाय | किन्तु प्रधानमन्त्री ने इस प्रस्ताव को यह कह 
उठो लिया कि अधिक विचारकर दूसरी वैठक में इस प्रस्ताव का 


a 


ओ- ईस,रूप में या अन्य रूप मे उपस्थित करेगे | 

। दै हिन्दी साहित्य सम्मेलन के २६ वे नियम के अनुसार 
आगामी पञ्चम हिन्दीसाहित्य सस्मेलनके सभापतिके आसनके लिये 
उपयुक्त पांच सञ्जनांकी सूची बनानेके निमित्त सम्बद्ध सभाश्रौ तथा 
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| स्थायी समिति के सभासदां से जो सम्मतियाँ मंगायी गई थीं, वे 


विचारार्थं उपस्थित की गयीं । सम्मतियो के पढ़ें जाने के बाद 
उपस्थित सभासदौ की लिखित सम्मतियां लीगई और 
बाहर को सम्मतियों के साथ उनकी गणना करके, सम्मतियो की 
अधिकता के अनुसार पांच सञ्जना के नामों की सूची बनाई गई । 

७--लखनऊ की स्वागतक्ारिणो खमिति कां यह प्रस्ताव कि 
“सम्मेलन के प्रतिनिधियों की फीस २) के स्थान में ३) कोजाय 
sic प्रतिनिधियों को कार्यविवरण तथा लेख माला विना मूल्य 
दी जाय ” उपस्थित किया गया, स्व सम्मति से निश्चय हुआ कि 
प्रतिनिश्चियाँ की फीस न बढ़ाई जाय और कार्य्यं विवरण प्रथम 
भाग बिना मूल्य दिया जाय | 

८- -ब्यावर के सेठ दामोदरदास राठीजी का श्रावण शुक्ल ५. 
Go १६७१ का पत्र जिसमें उन्दने स्थायी समिति के पद्‌ त्याग कौ 
सूचना भेजी थी, उपस्थित किया गया। सव सम्मति से निश्चय 
हुआ कि सम्मेलन का समय निकट होने के कारण, सेठजी से 


प्रार्थना की जाय कि वे अपना त्यागपत्र आगामी सम्मेलन तक Et 


वापस du | 


&--व्यावर के सेठ श्रीमान्‌ सेठ दामोदरदासजी राठी को 
श्रावण शुक्ल &--सं० ७१ के पत्र से यह जानकर कि मारवाड़ की 
रिजेन्ली कोन्लिल ने अपने राज्य के सब अधिकारियों को आज्ञा दे 
दी है कि तीन मास के भीतर, भीतर वे नागराक्तर लिखना, पढ़ना 
सीख लें । समिति ने सर्व सम्मति से निश्चय किया कि इस समिति 


को यह जान कर aga प्रसन्नता हुई है कि मारवाड़ को रिजेन्ली - 


कौन्सिल ने अपने अधिकारियों को आश्ञा दे दी है कि वे तीत मास 
के भीतर नागरी लिखना पढ़ना aia । यह समिति उक्त कौन्सिल 
को इस आज्ञा के प्रचार करने के लिए बघाई और धन्यवाद देती 
हे। ” प्रस्ताव ud सम्मति से Glad इशा! _ 

१०--प्रधान मन्त्री ने बाबू श्यामसुन्द्रदास का सभापति 
निर्वाचन सम्बन्धी पस्ताच उपस्थित किया । बाबू रामदास गोड ने 
इस प्रस्ताव का समर्थन किया | To रामजी लाल शर्म्मा उक्त 
प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि. यदि. यद,पूस्ताव साकार 
| ccF|p-——— लिया जाय तो उसका परिणाम यह होगा कि. Ha के 
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सभापति का चुनाव वस्तुतः उन दो एक सस्वद्ध सभाओं के हाथ में 
Qaam जिनकी ager संखया अधिक हो । बाबू नवाव बहादर 
और do जगन्नाथ प्रसाद्‌ शुक्ल ने प० रामजीलाल के विरोध का 
समर्थन किया । बहुमत से प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ | 

इसके पश्चात्‌ बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन ने यहद प्रस्ताव उप- 
स्थित किया कि बाबू श्यामसुन्दरदास के भेजे हुए प्रस्ताव के 
तोसरे नियम के स्थान में सभाओं से सम्मति श्रहण का क्रम इस' 
प्रकार CHAT जावे | 


“जिस सम्वद्ध सभा वा स्वागत कारिणी सभा में नियमानसार 
५० वा उससे कम सदस्य हो उसकी सम्मति की एक संख्या समझी 
जायगी, जिसमे ५० से अधिक सदस्यहा, उसकी सम्मति दो वा अधिक 
इस हिसाब से होगी कि प्रति ५० तक एक सम्मति समझी जायगी 
किन्तु इल प्रकार से किसी सभाकी सम्मति ख ख्या ५ से अधिक न 
होगी। बाबू पुत्तनलाल विद्यार्थी ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया 
ओर बाबू रामदास गोड़ ने इस का समर्थन किया | do रामप्रसाद 
ने यह स शोधन उपस्थित किया कि इस प्रस्ताव में इतना बढ़ा 
दिया जाय कि सभाओं की सम्मति गणना करने मै केवल उन 
सदस्यों की सम्मति पर ध्यान दिया जायगा और, वे हो सदस्य 
समभे जांयगे, जिनकी हस्ताक्षरयुक्त सम्मति हो और सभाश्रों को 
इन सव सम्मति पत्रो को सम्मेलन कार्यालय में भेजना होगा | 

प्रस्तावकत्ता ने इस संशोधन को स्वीकार लिया | 
3 तब प्रस्ताव पर सम्मति ली गई ६ सम्मतियां प्रस्ताव के पक्ष 
| "थी और & विरोध में, अतः बहु सम्मति से प्रस्ताव अखीकृत 
हुआ | 
रूपय अधिक होजाने से निश्चय हुआ कि आज की कार्य्य- 
बाही कल प्रातःकाल सात चजे से आरम्भ कीजाय | 


दूसरे दिन WI» १४ अगस्त सन्‌ १६१४ को प्रातःकाल ७ बजे 


फिर काय्यंवाही आरम्भ हुई | 
es el a हिन्दी साहित्य सम्मेलन की नियमावली विचार 
कर VI उपस्थित की । निम्न लिखित संशोधन किये गये ओर 


निश्चय हुआ कि खीकृत के लिये EE 
P r आग थत 
aia O S [मी सम्मेलन a उपरि 
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। (१) वर्तमान नियम (१) में “इस सम्मेलन” के स्थान 
में “हिन्दी साहित्य सम्मेलन” रक्खा जाय | 
t ( २) वत्तं मान नियम ( ३) की धारा ( २) निकाल दी जाय 
और वत्तंमान धारा (३) का इस प्रकार रुपान्तर 
: हो--“हिन्दी और नागरी प्रचार का उद्देश्य रखनेवाली 
वे समाए जो अपने नियमों के अनुसार स्वीकृत 
प्रस्ताव और निम्न लिखित पत्र भेजकर अपना सम्मेलन 
से सम्वन्ध करावें और २) पत्र के साथ भेजें और ५) 
वार्षिक हिन्दी साहित्य सम्मेलनको देना स्वीकार करे | 
(३) वत्त मान नियम (३)के आगे यह नया नियम बढ़ाया जाय 
सम्मेलन से सम्बन्ध रखनेवाली सभाओं का सम्मेलन 
पत्रिका तथा कार्यविवरण बिना मूल्य दिये जायंगे । 
(४) sina नियम (८) के आगे निम्नलिखित दो नये नियम 
बढ़ाये जाय | 
१--स्थायी समिति के प्रत्येक सभासद को, जिस वर्षे लिये 
वह सभासद निर्वाचित हुआ हो, उस वर्ष के लिये 
२५) He देनी होगी श्रथवा कम से कम ५०) 
सम्मेलन का अन्य सज्जनों से सहायता के रूप में 
दिलाना होगा | 
amaa को अधिकार होगा कि किसी विशेष अवस्था 
में समितिके सभ्योके निर्वाचन के समय किसी विशेष 
सञ्जन को उपयुक्त नियम से मुक्त कर दे | 
( ५.) वर्तमान नियम (१४) के आगे निम्नलिखित दो नये नियम 
बढ़ाये जांय--१--प्रध्येक सभासद को स्थायी समिति 
. को बैंठक में सम्मिलित होने क लिये, रेल के तीसरे 
दर्जका आने जाने का किराया दिया जायगा | 
२- स्थायी समिति के प्रत्येक सभासद को सम्मेलन- 
पत्रिका, पिछले वर्षके सम्मेलन का काय्ये-विबरख 
तथा वर्ष के सब प्रकाशन बिना मूल्य दिये जांयगे । 
(६) वर्तमान नियम ( १७) में “हिन्दी पेसा फंड स्थापित» 
के स्थान मै “विशेष प्रबन्ध” रकखा जाय | 
(७) वर्तमान नियम १६ निकाल दिया जाय Qs 
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(८) वर्तमान नियम (२०) के आगे az नया नियम बढ़ाया 

जाय | 

स्थायी कोष प्रे निम्नलिखित आय अवश्य जाया करेगी-. 
(१) रूस्मेलन के प्रतिनिधियों की फ़ीस का आधा भाग जो स्वा- 
गत कारिणी सभाए er afafas नियम (२६) के अनुसार दे | 

(2) स्वागत कारिणी सभा की आय की जो बचत हो और 
ag नियम (२७) के अनुसार स्थायी समिति को दे । 

(8) वर्तमान नियम ( ३४ ) के आगे यह नया नियम agia 
जाय “ सम्मेलन में आये हुए प्रतिनिधियों को उस सम्मेलन का 
कार्य्य-विवरण (जिसमें लेखमाला सम्मिलित न होगी) विना मूल्य 
दिया आयगा | 

( १० ) वर्तमान नियम (४२) के आगे निम्नलिखित शीर्षक और 
नये नियम बढ़ाये जाय | 

सम्मेलन-पत्रिका के ग्राहकों के अधिकार 

(१) सम्मेलन की ओर से जो मासिक पत्रिका निकलती है। 
उसक ग्राहकों को स्थायी समिति के विचाराथ प्रस्ताव भेजने का 
अधिकार होगा i 

(ख) सम्मेलन के श्रधिवेशनौके काय्य-विचरण और खम्मेलनके 
विशेष seat के विवरण पलिका के ग्राहको का Y मूल्य पर 
दिये जांयगे | | 


_ (११) वर्तमान नियम ( ४३) का पहला वाक्य “ इन नियमों” 
सं लकर “ होगा ? तक निकाल दिया जाय और शेष के पहले “इन _ 


'नियर्मो a > इतना जोड दिया जाय । वर्तमान (४३) के अन्तमे निम्न 
लिखित वाक्य नये बढ़ाये जांय--" स्थायी समिति को अधिकार 
होगा कि यदि प्रस्ताव को स्वाकार करे तो उल प्रस्ताव को, अथवा 
उसका संशाधन करे तो उसके संशोधित रूप को विषय-निर्वाचन- 
समिति में उपस्थित करे। उन प्रस्तावों के अतिरिक्त जो उपयुक्त 
` बीति से स्थायी समिति द्वारा उपस्थित किये जायं अन्य को 
नियुम-परिबर्तन-सम्बन्धी प्रस्ताव विषय निर्चांचन-समिति में उपः 
थत नहीं किया जा सकता, किन्तु स्थायी समिति द्वारा अस्वीकत॑ 
“seed प्रस्ताव प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर प 
निर्वाचन alata मे उपस्थित हो सकेगा। | 
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प्रचार का कार्य्यं । 
सेरा दौरा | 
मई के महीने में भयङ्कर गरमी पड़ने लग गई थी, दौरा | 
करना कठिन होगया था पर हिन्दी प्रश्नी कहां छोड़ते हैं । बिहार से 
कई एक निमंत्रण पत्र आचुके थे | अपने “सत्य-ग्रन्य-माला' के 
कार्य्य से निबट निवरा कर मई के दूसरे सप्ताह में मै-- 
'छुपरा 
पहुंचा । छपरा के नवयुवकों ने बड़े प्रेम खे मात भाषा के 
प्रचार का प्रवन्ध किया । पहले दिन 'जोवनोद्देश्य' इस विषय पर 
ब्याख्यान हुआ। gat दिन से खूब लोग जुटे। शिक्षा का 
आदर्श! “मातु भाषा के प्रति हमारा कर्तव्य” आदि विषयों पर 
व्याख्यान हुए ! नगर के वकील महोदयों ने अच्छी खहायता Wd 
व्याख्यानो में खस्मिलित होकर नवयुचकों के उत्साह को बढ़ाया । 
सेठ साहूकार सभी व्याल्याना में आते रहे छुसलमान भाइयों ने | 
सी बड़े प्रेम से व्याख्यानां को छुना । यहां पर हिन्दी का एक” 
पुस्तकालय है । नागरी प्रचारिणी समा भी है। 
à दरभज्ञा 3 
छुपरा से द्रभज्ञा की ओर रवाना TAT । FCAT वाली ने बड़े 
प्रेमसे स्वागत को तैयारियां की थीं। उनका उत्साह अनुकरणीय 
था, एक महाशय को पहले सेही मेरे लेने के लिए छपर भेज दिया था 
जब में द्रभंगे के स्टेशन पर पहुंचा तो वहां स टफाम पर सैकड़ों 
बिद्यार्थी तथा नागरिक दिखाई पड़े "Up भाषां s जय * की 
ध्वनि से स्टेशन TA उठा। लोगों के उत्साह को देखकर, मेरा 
हृद्य गद्गद्‌ दोगया। मैं दरभंगा वालों का हृद्य से कृतश gl 
उन्हाने मातु भाषा के प्रति जो प्रेम प्रगट क्रिया ऐसा कम नगरों में 
मैंने देखा है । एक ज़िमौन्दार महोदय FTA मेरे ठहरने का 
उरि न्ध कर दिया | 
यानो का लग्गा लगा। शहर के प्रसिद्ध मन्दिर में, नदी 
के किनारे शामियाना eret किया गया था | वहीं चार दिन “मातु 
आष ‘fap इन विषयो पर व्याख्यान EF | इज़ारों आदमियो को 
. भीड़ रही | सर्ब साधारण तक TECH प्रतिष्ठित सज्जन सभी 
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प्रकार के लोग उपस्थित हुए | बड़ा आनन्द आंया। हिन्दी की 
बिजय पताका उड़ाई गई । लोगो को पता लगा कि मातृ भाषा के 
प्रचार में कितना महान बल है और यही देवी भारत की HE को 
नष्ठ कर एकंता के राज्य को स्थापना करेगी | 
लहरिया सरांय 

दरभंगा के पास ही मिला gar लहरियाखराय PO वहां के 
नागरिको के अनुरोध से आखिरी व्याख्यान हिन्दी का सन्देश? वहां 
कराया गया । बड़ी भीड़ थी | लोग सन्तुष्ट होगए | सैकडौं महाशायों 
ने मातृ भाषा की सेवा की पतिज्ञा की । 

व्याख्यान से लौटते इण रास्ते में नवयुवकसभा के स्थान का 
निरीक्षण किया | चित्त पर बिचित्र पभाव पड़ा । में विहार ari 
को बज्रआ्रालली समझता था । अब मेरा TE संस्कार दूर हो गया 
है । बिहार में जाग्रति हो रही है और बहुत शीघ्र विहार उठेगा। 
बिहार ta समय ERN खुनने को तय्यार है | वहाँ qeu gq- 
देशका को ज़रूरत है । 

" sitzt 
. मई के आखरी सप्ताह में, असह्य गरमी के कारण, मेरी आंखों 

को कष्ट होने लगा इस लिए में अलमोड़े भागा । वहां पहली 
जौलाई तक रहा यहां भी खूब व्याख्यान हुए | तीन तीन हज़ार 


मह॒ष्यों की भीड़ रही । आय्य समाज अहमोड़ा के उत्साही सज्ानों 
को सें अन्तःकरण से धन्यवाद देता ह' faret ने अपनी भूमि में 
, व्याख्यानो की आज्ञा देकर अल्मोडा निवासियों का उपकार 
किया | यदि अल्मोडा के आय्य-समाजी देश बन्छु इतना प्रेम 
मातृभाषा के प्रति न दिखलाते तो हिन्दी का सन्देश gaa में 
सुझे कई पक वायां का सामना करना पडता । अल्मोड़ा 
म्यूनिसिपेल्टी के हिन्दू सभ्यो ने स्थान का प्रबन्ध तो क्या कर 
1 दना या, उलटा staat के विज्ञापन शहर में लगाने की भी 
५ RR इससे बढ़कर दुख क्या होसकता है कि शहर के 
'पोलि र” ने भी मेरे मार्ग में कई पक काँटे बोए और सुमे 
पोलिटिकल सिद्ध करने को खूब चेष्टा की। परमात्मा इन 
(अशानी देश बन्धुं को gale दे जो घन और पद्वियों के लोभ 
फस कर देश से. द्रोद्द करते हू । bs 
E. 


RS Si 
Z | Cc. SER 5 & 10 , ` 
b Br Domain. Gurukul Kangri Collection, Honda j 
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खैर, कार्य हुआ और खूब हुआ | कुल दस बारह व्यांझ्यान 
हुए | “पत्र सस्पादन कला “रामायण का सन्देश? “साहित्य ओर 
राष्ट? भाषा और साहित्य, ' हिन्दू धर्म क्या है ?? हिन्दी का 
सन्देश rar और साहित्य? आदि विषयों पर ब्याख्यान इप i 
बूढ़े बूढ़े आदमी लकडी टेकते हुएं व्याख्यान gat ata थे । नव 
युवकों का तो कहना ही क्या है। जो प्रेम अल्मेड़ा निवासी सर्वे 
साधारण मेरे साथ करते हैं उन के लिये मेरा हृदय गदुगद हो- 
जाता है । उन्होंने अपनी शक्ति अनुसार मेरे कार्य मै सहायता दी 
मैं उनके प्रेम को कमी भूल नहीं सकता | उब कभी वे gh gar 
येंगे और मुझे समय होगा तो मैं अवश्य ही उनको सेवा में उप- 
स्थित होकर अपना कर्तव्य पालन करू गा । वे कृपाकर मुझे स्मरण 
रक्ख । 
हल्वांती 
adi zat में १० जौलाईको पहाड ले नीचे 
आल्मोडासे नैनीताल होता हुआ A १० जोलाइका पहार 
उतरा | हल्द्वानी सनातन धर्म सभा का निमन्त्रण पत्र पहिले ही 
आ झुका था। तीन चार व्याख्यान aman aq सभा का Aha / 
हुए मातृभाषा का पवित्र सन्देश यहाँ भी छुनाया गया | 
काशीपुर 
हलद्वानी वालो के प्रेम प्रसाद का आनन्द लेता gal _काशीपुर 
पहुँचा और आर्य समाज में जाकर ठहरा | यहाँ क शा a 
सज्जनो के उद्योग से खूब प्रचार gu! Eus वा 
की सेवा की | तीन व्याखयान शिक्षा? पर और चौथा मात 
के महत्व? पर हुआ | नगर निवासियों के प्रेम का क्या कहना: ० - 
खूब लोग जुटे | सर्व सांधारण का उत्साइ देखने याऱ्य हर zd 
मात्मा काशीपुर वालों के उत्साह को Ria a o 
प्रार्थना 2 । यहां भी नागरी पूचारिणी सभा है आर 
i होगा | | 
अच्छा काय ह लाल गञ्च ^ em . 
काशीपुर से घूमता घामता मे फिर Eon n RE 
लालगञ्ज ( मुज्ञक्रपुर) वाज्ञौ का x Fa uen a n गया | तीन 
से पत्र आ चुके थे | वहां एक हिन्दी पुस्तकालर a lee 
चार व्याख्यान हुए । छोटे से गांव में इतना उत्साह | ACT NTC 


| 
1 


af 
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पचास साठ ग्रामों के लोग ब्याख्यान Tat आए। आखरी द्नि | 
पुस्तकालय के लिये अपील की गई । तीन खो रुपया इकट्ठा हुआ |. 
लालगंज वालों का उत्साह अनुकरणीय है। यदि इसी प्रकार 
आम ग्राम में दिन्दी पुस्तकालयो की स्थापना की जाए तो देश का 
बड़ा उपकार दो सकता है। 
हाजीपुर 
लालगंज से हाजीपुर आया। Aa पुलिस की वेवकूफी से 
यहां कुछ गड़बड़ होगई मगर कार्य्ये कैसे रुक सकता है । महादेव 
जी के मन्दिर में नारायणी के तर पर दो ब्याख्यान इए | मातृभाषा । 
का देवी सम्देशा खुन करं लोग बड़े पूसन्न हुए। मुझे लौटने की 
शीघूता थी इसलिए में हाजीपुर वाला की लसति न कर खका ; आशा. । 
है कि फिर कभी कसर निकाल दी जायगी। 
तुन्दावन 
हाजीपुर से घूमता हुआ में पूममद्दाविद्यालय बुन्दाबन के 
उत्सव में सम्मिलित हुआ। राजा महेन्द्र पूताप जी सच्चे देश 
हितषी पुरुष हैं । उन्हीं के उद्योग से इस विद्यालय की स्थापना 
हुई है। यह कला कौशल की शिक्षा दी जाती है । अगस्त में ca 
विद्यालय का उत्सव होता है । बड़े बड़े विद्वान व्याख्यान दाता Tae 
होते हे । इस साल भौ कई विद्वानों के व्याख्यान हुए 1 मैंने भी | 
अपना निवेदन सुनाया । 
रते हुए एक दिन मथुरा में गीता का सन्देश? इस विषय 
पर व्याख्यान हुआ । उसी रात हाथरस गया । एक मन्दिर में 
व्याख्यान इये | 
zŠ E 3 द तक के प्रचार का ब्यौरा सेवा मै उप / 
कुछ हागा भट किया जायगा | 


I 

i 

aa | 
|| 


विनोत 


Í 
सत्यदेव परिव्राजक । | 

Hu o o | 

" तैरुण-भारत-ग्रन्थावल्ली | | 

* नागपुर की “ हिन्दी-गरन्थ-प्रकाशक-मरडली“ के बन्द होने के वाद से ही | 
हैः ed की अपने ढंग की पहली प्रन्थ-प्रकाशक मंडली थी ) मेरी इच्छाथी  । 
जदा एमा उद श्य लेकर ग्रन्थ प्रकाशन शुरू किया जाय जो भारत के तरुणों | 


Sisi मार्ग दिखला सके, उनको अपने देशकी सेवा करने के योग्य विचारों " 


S 6n 


Jj ).॥1 Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Parier 
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ast करे। श्रव हिन्दी के सोभाग्य से कई जगह ग्रन्थ-प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ 
हुआ है ओर सब लोग साहित्य aff की दृष्टि से अच्छा कार्य कर रहे हें । यह देख 
कर मेरी उपयु क्त इच्छा फिर एक वार स्फुरित हुई है और हमने अपने कई तरुण 
मित्रो की उत्तेजना सम्मति तथा सहायता से फिर इस रूप में अपने नोनिहालों की 
सेवा करने का निश्चय किया है । इस ग्रन्थावली में ऐतिहासिक, चरित्र सम्बन्धी 
ओर नीति के तात्विक ग्रन्थ प्रकाशित होंगे । ग्रन्थों का मूल्य जहां तक हो सकेगा 
कम रखा जायगा विचारों का प्रचार करना ही इसका उद्देश्य होगा । पांच सो ग्राहक 
हो जाने पर पहला ग्रन्थ निकलेगा । कृपया अपना नाम पता भेज दीजिये मुझे 
पूर्ण आशा है कि भारतीय तरुण दो तीन मास में यह सख्या पूरी कर दे गे। 
मेरा पता 
लच्षमीधर वाजपेयी 
मुज़फ़्फरखां का वाग आगरा 


लीजिये! बढ़िया ग्रन्थ | लीजिये! 
कर्म्म वोर गान्धी 


BM ——— — 


; 
| 
| 
‘ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


केवल आठ आने के पैसे ख़चंकर इस महापुरुष के जीवन | 


चरित्र का पाठ करो | 


देशभक्त लाजपत 


कौन है जो भारत के सपूत देशभक्त लाला लाजपतरायजी के 
नाम को नहीं जानता | लीजिये एक रुपया खर्च कर इसे ख़रीदिये | 
यह जीवन तथा व्याख्यान पढ़ने लायक है । सम्मेलन पत्रिका के 
ग्राहको को बारह आने में मिलेगी । लीजिये । जल्दी कीजिये । 


नीति दर्शन 


“एक पन्थ दो काज” 
लीजिये, पढ़िये, बाबू राधामोहन गोकुलजीने नीति दर्शन में 
नीति सम्बन्धी अनेक विषयों का समावेश किया है। लीजिये, 


BURA, पुण्य संचय कीजिये, क्योंकि इसका मूल्य पेला फएड मे. 


जमा होगा | मूल्य II) 
१ | निवेदक-- 


मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन? प्रयाग । 


œ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 


1 


i 
i] 
| 
| 


| U itized by Arya oe Foundation Chennai and eGangotri 
( २०८ ) 
e Ci 


स्वामी सत्यदेव जी 


रचित पुस्तके 
पढ़िये ! लीजियै !! पढ़िये !!! 
मनुष्य के अधिकार 


(मूल्य पांच आने) 


(मूख्य आठ आने) 


` यदि आप अंपनी सन्तान को हिन्दी प्रेमी, देश भक्त और 
/ सच्चरित्र बनाया died है तो इन पुस्तकों को पढ़िये । 
हिन्दी का सन्देश 

(सूल्यणक आना) 


सत्य निबन्धावली 


छुप गया ! लोजिये। स्वामी सत्यदेव जी का यह प्रसिद्ध 


व्याख्यान छुप कर तय्यार है | इकट्टी पुस्तके संगाइये | दस प्रतिं 
से कम का बी० पी० नहीं भेजा जाता | 


निवेदक ` 
RA सम्मेलन” प्रयाग । | 


ZEE. c | पु ' Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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उच्च श्रेणी के ग्रन्थ प्रकाशित करने वोली, 


~~ A 
हिन्दी ग्रन्थ रत्वाकर-सीरीज़ । 
थोड़े हो दिनों मै इस सीरीज़ ने बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की है | । 

इसके अब तक प्रकाशित इए ग्रन्थों की प्राय; सभी सम्पादकों ने | 
प्रश'खा की है । प्रत्येक हिन्दी हितेषी को इस का ग्राहक बनना | 
चाहिये । स्थायी ग्राहकों को प्रवेश फो के आठ आने पहले दे देने से 
खव ग्रन्थ पौनी कीमत में दिये जाते हैं, नीचे लिखे ग्रन्थ बिक्री के 
। लिये तेयार हैंः-- 


१-स्वाधीनता-पं० महावीर प्रसाद जी द्विवेदी कृत २) 
२-मिल की जीवनी-लिवर्टी के लेखक का जीवन चरित |) 
३-प्रतिभा-अपूर्वं शिक्षा प्रद, भावपूर्ण उपन्यास १) 
४-फूलों का गुच्छा-खुन्दर सुन्दर ग्रन्थो का संग्रह liz) 


६-चौवे का चिट्टी-हांस्य-कटाच्छव्यज्षपूण शिक्षा-प्रद ग्रन्थ ॥=) 
७-मितव्ययिता--डा० सेमुएल स्माइट्ल के 'थि फू ट” ग्रन्थ 
का सुन्दर सरल अनुवाद ES o) 
à मैनेजर-हिन्दीग्रन्थ रल्वाकर कार्य्यालय, 
हीराबाग Gio गिरगांव, बस्बई | 


५-आंख की किरकिरी-डाकटर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रसिद्ध 
| डपन्यांख का हिन्दी अनुवाद है... RR) ¢ 


सम्मेलन पत्रिका के ग्राहकों के लिये, 
आवश्यक सूचना | 


हिन्दी के सुप्रसिद्ध सुलेखक do बालकृष्ण जी भट्ट की लेखनी 

का स्वाद चखना हो तो नोचे लिखी पुस्तके अवश्य पढ़िये-- 

शिक्षा दान मूल्य £) नूतन ब्रह्मचारी मूल्य z) 

साम्मेलन-पत्रिका” के ग्राहको को चौथाई कम मूल्य पर दोनो 
पुस्तकं एक साथ लेने से |) में मिल जायंगी, पर डाक व्यय आदि 
अलग देने पडेंगे-प्राहकगण अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखे | “| 
पता-- महादेव भट्ट j 
अहियापूर, इलाहाबाद । 


(0.0 र राणा (छाः 


Digitized by Arya Samaj bios dis Chennai and eGangotri 1 $ 
C २६० ) 4 y 
योरप में घमासान uz] l 
इतना देश प्रेम । d 
SN j 
केसे हुआ | जा 
अपना साहित्य प्रचार करने से, : 
d à k iq 
खरीदिये । . : X 
सम्मेलन के अधिवेशनों के काय्यै विवरण । । 
ओर >: ae 
। लेखमाला । = 
प्रथम सम्मेलन-कार्य्य विवरण $e, EM) | TS 
“द्वितीय amaata विवरण 3 RENI] | 3 
तृतीय सम्मेलन-काथ्य विवरण n ede) LC 
लेखमाला--प्रथम सम्मेलन ` ny) 4 | 
१० द्वितीय सम्मेलन १) ] | 
i ” तृतीय सम्मेलन uy + 
. पत्रिका के ग्राहकों को चौथाई मूल्य कम पर मिलेंगे | pa 


निवेद्क- मंत्री 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 


| 5 प्रयाग I 
aR रेशमी वस्त्र । g 
| (प्राचीन २५ वर्ष की कोठी) spe 


) साड़ी, फेटे, जीन, बचकानी आदि जांचके साथ ठीक 


M 


ist जाते हे a ते हैं j 
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“सम्मेलन पत्रिका ” के नियम । ` 
सम्मेलन पत्रिका » हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कार्य्यालय 
प्रयोग, से प्रतिमास प्रकाशित SUIT 
२--इस का वार्षिक ueri) इसलिये cae: गया है कि सर्व-: 
साधारण इसके ग्राउक EUT | 
३--इस समय-इसमें प्रतिमास कुल २४ पृष्ठ ही रहा करंगे। 
परन्तु आवश्यकता होने पर कभी कमी पृष्ठ संख्या बढ़ा भी दो 
जाया करेगी | आगे चलकर यदि इसक्रो सेवा साहित्यसेबियों का 
रुचिकर हो, और इसके ग्राहकों की यथोचित संख्या होजाय ता 
- यही पत्रिका अधिकतर पृष्ट-संख्य'श्री में ऑर अधिकतर उन्नत दशा 
में प्रकाशित .की जायगी | : 
8--इसलके प्रबन्ध-विभाग के पत्र-ग्राहक बनते के. लिए 
आवेदन. विज्ञापन-सस्वन्धी पत्र, मनीआडङडर इत्यादि- मन्त्री, 
साहित्य-सम्मेतन कव्याय, SARANA प्रयाग, के नाम भेजे \ 
जाने चाहिये | . > 
` ए--सम्पादक के नाम की चिटियां; बदले के suut 
संमालांचना कौ पुस्तके, Warr में प्रकाशित होने. के fea, 
लेखादि भी ऊपर ही के पते से भेजे जाने चाहिये! 


०० P 


i ` `` ` (वाषिक एक रुपया) B 
लाभ- हिन्दी साहित्य सम्मेलन मे आपको अपनी .: 

“ सम्मति भेजने का अधिकार होना I 

(२) सम्मेलनों के वार्षिक अधिवशनों के 


aau तीन चौथाई दाम-पर Brent | 5, 
एक रुपये म इतना लाभ! .. 
लूट है !! ge है!!! 
निवेदक _ 
“मंत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 


TENNIS Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° 


p 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विज्ञापनदाताको के लिये feum i 


१-- सम्मेलनपत्रिका” में अश्लील चिज्ञापनी को झ्थान नहीं 
मिलेगा | 

२-विज्ञापत साधारणतः पूरे और अधि पृष्ठ से कम स्थान 
के लिये स्वीकृत न होंगे । 

१-पृष्ठ का मालिक मूल्य te wn होगा 

२--आधे पृष्ठ का Es २॥) होगा 


३--जो लोग १२ संख्यां में विज्ञापन छुपवाने का मूल्य एक 
साथ भेज देंगे, उनका विज्ञापन एक संख्या में बिना मूल्य छाप 


C जायगा, अर्थात्‌ १२ की जगह १३ बार उनका विज्ञापन 
छापा जायगा | 


४--किसी दंशा मे पेशगी मूल्य बिना मिले कोई भी विज्ञापन 
नहीं छापा जायगा | © 


४--विक्रयाथे पुस्तकां क विज्ञापनों पर ऊपर दिये हुप मूल्य 
से कम मूल्य न लिया जायगा ! ४ 


=... , १ पृष्ठ का मूल्य १ मास के लिबे an) और 


र आधि » » 
२) होगा । 


हलतो मे लेखको की नौकरी, अध्यापक-अध्यापिका 
| AS छाप TAA जायंगे। दूसरी वार और अधिकवार के 
. लिये ऐसे विज्ञापनों का मूल्य केवल १ CR 
Ye aes ) प्रतिमास द्वोगा विज्ञान ¦. 
5 पंकियों ले अधिक न हो। प | | 
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